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भूमिका 


गाँव के बिमार माँ और बच्चों के साथ काम करने पर मुझे एक कमी महसूस हुई । 
मैंने देखा कि गांव की स्वास्थ्य कर्मचारियों (सेविकाओं) के लिये उनकी बोली में लिखीं गई किताब 
(मेनुअल) नहीं था, जिसकी मदद लेकर वोह सफाई, बिमारियों के बचाव और मामूली बिमारियों 
के बारे में गाँव की माताओं और बच्चों की सहायता कर सकें । यह कमी हमारे साथ काम करने 
वालों को बहुत खलतो थी। यह कोशिश इसी कमी को दूर करने के लिये की गई है। इस 
किताब में गाँव के माँ और बच्चों के स्वास्थ्य रखने के तरीके दिये गये हैं। यह किलाब आसान 
भाषा में लिखी गई है, ओर इसमें बहुत सी तस्‍वीरें हैं जिससे इस किताब में लिखी गई बातें 
आसानी से समक आ सके । गाँव की स्वास्थ्य सेविकाएं और पढ़ी ब्विखी माताएं इस किताब को 


पढ़ कर फायदा उठा सकती हैं। इस पहले अंक में शायद कुछ कमी हों, वह आप सब की मदद से 
दूर को जा सकेंगी | 


हम पी. जो. आई. के डाइरेक्टर डा. चुट्टानी के बहुत भ्रभारी हैं जिन्होंने इस काम के 
लिये समय-समय पर प्रोत्साहन दिया । रामगढ़ गाँव के सबसेम्टर की सुपरवाइज़र मिसेज़ उप्पल 
ने इस किताब के लिखने में समय-समय पर राय दे कर मदद की। कु. रितु भास्कर सोशल 
वकर और डा. मुरलो मोहन को भी उनकी कीमती राय और किताब के लिखते वक्‍त टिप्पड़ी के 
लिये धन्यवाद देते हैं। माँ का रिकार्ड, खास ख्याल रखने वाली माताओं और बच्चों का लेखा 
रखने का तरीका वसा ही है जसे कि कासा सेन्टर (थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र) में किया जाता है। 
इसके लिये हम डा. पी. एम. शाह, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, और मिसेज कुसुम शाह, श्रेसों सियट 
प्रोफेसर, औब्सटेट्रिक्स जे. जे. हस्पताल बम्बई के अभारी हैं। फंमिली प्लान्निग फाउन्डेशन ने 
इस किताब के छपाने में आथिक सहायता दी है । 


सबसे ज़्यादा हम उन ग्रामीन माताओं के अभारी हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। 
इन माताओं और भोले-भाले बच्चों से हमें प्रेरणा मिली कि हम उनके स्वास्थ्य के सुधारने में 
सहयोग दे सकें । 


डा. विजय कुमार 
डा. लता कुमार 
डा. कुन्तल राव 


स्वास्थ्य-शिक्षा, घर व घर के आस पास की सफाई 
बच्चों की तन्दुरुस्ती बनाये रखने के तरीके । 


बच्चे की तन्दुरुस्तो काफो हद तक माँ की अच्छी देखभाल के ऊपर निर्भर होतो है। श्राप 
माँ की मदद कर सकती हैं कुछ जरूरी बातें बता कर | इसमें कुछ खर्च नहीं होता लेकिन प्रापको 
थोड़ा समय ज़रूर लगाना होगा। आ्राप यह बातें तब ही बतायें जब आपके पास वक्‍त हो। 
जहां तक हो सके माँ को बुष्यू न समभिये | कोशिश करिये कि यह बातें सवाल जवाब के तौर 
पर की जायें, लेक्चर या व्याख्यान की तरह से नहीं । हो सके तो एक बार में एक या दो बातें ही 
बतायें । आपके लिए जरूरी है कि श्राप घर में सब चीज़ों को खराब बताने के बजाए कुछ चीजों के 
बारे में माँ की मेहनत की तारीफ़ भी करें। माँ का मेहनत करना बच्चे की तन्‍्दुरुस्ती बनाने में 
सबसे ज्पादा जरूरी तो है ही लेकिन ग्राप इसमें बड़े भाई, बहन, बाप, सास और ससुर से भी कुछ 
मदद ले सकती हैं । तन्दुरुस्ती बनाए रखने के कुछ तरीके इस किताब में अलग अलग जगह पर 
दिये गये हैं। इनमें शामिल हैं बच्चे को टीके व दवा देकर छूत की बामारियों से 
बचाना, बच्चे को अ्रच्छो खुराक समय पर दिलानां, परिवार नियोजन के बारे में, 


माँ बाप को समझानां वगेरह । 


] अच्छी सेहत के लिए जरूरी है अच्छा और साफ खाना, साफ ओर हवादार घर 
बीमारियों से बचाव और छोटा परिवार । 


हैं श्र सेहत भी 


सफाई रखने से बहुत सी बीमारियाँ रोकी जा सकती 
की, घर के आस 


ग्रच्छी रहती है । खयाल रहे कि सफ्‌ $ई सिर्फ़ बच्चे की ही नहीं बल्कि घर 
पास वाली जगह की और सारे गाँव की भी जरूरी है। 


पानी : गाँव में पानी तालाब से, कुँये से, हैन्ड पम्प से या नल से मिलता है। यह पाना 
पीने काबिल है । कई जगह का पानी गन्दा होता है और पीने के काबिल नहीं होता। गन्दे जौहड़ से, 
या कुआँ जहां चारों ओर कीचड़ हो और जानवर पानी पीने श्राते हों वहाँ का पानी भी पीने के 
काबिल नहीं है। आप मेल वकर से कहिये कि वह कुयें में दवाई डाले । दवाई डालने से बीमारी 
वाले कीड़े मर जाते हैं। पानी का स्वाद तो बदलता है लेकिन इसकी श्रादत पड़ जाती है। जिस 
जगह का पानी पीने के काबिल है या पीने काबिल नहीं है तस्वीर में दिखाया गया है। 


2 डा स्ल्ट /! 
९ 7 (॥॥ , शक षु 
(| न्‍] 


| 
न 
। 


जल 


2 साफ़ पीने का पानी। हैन्ड पम्प, नल का पानी या पक्के कुओं का पानी जिसमें 
ठीक वक्‍त पर दवाई पड़ी हो पीने के काबिल है । 


2 


3 गन्दा पानी | जौहड़, कच्चा कुआ्लाँ या तालाब का पानी पीने काबिल नहीं है । 
घर में पानी सबको सफ़ाई से इस्तेमाल करना चाहिये | इसके लिये जिन बतंनों में पानी 


रखा जाता है रोज़ साफ़ होने चाहियें। पुराना रखा पानी पीने के यां खाना बनाने के काम 
नहीं लाना चाहिये। पानी को ढक कर रखना चाहिये जिससे उस पर मक्खी न बंठे और 
न उसमें मिट्टी गिरे । पीने का पानी ज्ञमीन से ऊपर रखिये, इससे कुत्ते बिल्ली 
उसमें मुह नहों डाल सकेंगे । जिन बतंनों में पानी पिया जाता है वोह राख से 
साफ करने चाहिये । घर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिये, पानी से रोज कपड़े धुलने 
चाहियें, बतंन साफ होने चाहिये और रोज़ नहाता चाहिये। घर में पानी किस तरह रखें चित्र 4 
में दिखाया गया है। 


हक ्ॉ 22 


पैक (ख) गलत 
5 4 पानी रखने का तरीका : 


बच्चे जहां पाखाना पेशाव करते हैं वह जगह घर के श्रांगन में हो या किसी अलग जगह हो । 
पाख़ाने को मिट्टी से ढक दीजिये और उसे रोज़ उठा कर गढ़े में फेंक दीजिये। जहां तक हो सके 
पाखाने वाली जगह रसोई से सबसे ज्यादा दूर होनी चाहिये । खेतों में पाखाना करने की 


3 


। न दें। भ्रगर आपको खेतों में पाखाने के लिये जाना ही पढ़ता 
ईये । श्रपनी सफाई करने के बाद साइत 57 राख से 


ग्रादत को बढ़ाव 
है तो जूते पहने बिना न जा 
हाथ जरूर धोएं । 


(क) ठीक 


खाने पीने की चीछ्ञों 
खुली न छोड़िये । इससे 
बीमारी फैलती है । 
बोतल से बच्चे को दूघ 
पिलाने से भी नुकसान 


होता है । 


| ३) ! $ | । 
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खाना खाने की चीज़ों को व बतेनों को हाथ धोकर ही छुएं और खाना खाने की सारी 
सोजें ढक कर रखें । इनको मविखयों और धूल से बचायें। जहां तक हो सके खाने की चीज़ें बासी न 
इस्तेमाल कीजिये । बासी चीजें अक्सर गर्मी के मौसम में खराब हो जाती हैं। अगर हो सके तो बच्चे 
को दूध कटोरी चम्मच से पिलाईये और बोतल या निप्पल का इस्तेमाल न कीजिये । अ्रगर बोतल व 
निप्पल का इस्तेमाल करना ही है तो उसको बार बार धोईये। बोतल में दूध बासी नहीं होना 
चाहिये । बोतल का बचा हुआ दूध बच्चे को न पिलाएं। यह चाय बनाने के काम आ सकता है । 


जप 


(ख) गलत 


खाने पीने को चोज़ों 
को खला रखने से 
मक्खियाँ बठतो हैं 
ग्रोर मिट्टो गिरतो है । 


बतेनों को राख से साफ करें बतंन साफ करने के लिये मिट्टी के इस्तेमाल 


से कीड़े पेट में घुस सकते हैं और उससे कमजोरी श्रा सकती है । खाना बनाने 
से पहले हाथों को पानी व साबुन से ज़रूर साफ कीजिये । 
6 बतने साफ करने का तरीका : 


6 (ख) गलत रे 
(ख) बंतनों को मिट्टी से साफ न कीजिये । मिट्टी में गन्दगी की वजह से कई 


बीमारियां फंल सकती हैं । 
5 


से रखिये कि उनमें धूल मिट्टी न गिरे और उनमें जानवर (चूहे, बिल्ली, 
और बीमारी भी कम आ्रायेगी | बतेन 


बतंनों को इस तरह 
कुत्ते) मुंह न डाल सकें। इससे प्रापकी रसोई भी साफ लगेगी 
किस तरह रखने चाहिये यह नीचे तस्वीर में दिखाया गया है । 


2 4652 ०३० 
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क्‌ 6 बतनों को साफ करने के बाद रखने का तरीका। 
(क) बतंनों को ज़मीन पर रखने से उनमें मिट्टी गिरती है । मच्छर, मक्खी भी गिरते हैं, 
्रौर कुत्ता, बिल्ली मु ह डाल सकते हैं । 
(ख) बतंनों को ज्ञमौन के ऊपर और उल्टा कर के रखिये। इससे जानवर इनमें मुँह नहीं 
डालते और मिट्टी नहीं गिरती । > 
किसी को घर में खाँसी या जुकाम है तो छीकने व खाँसने के समय मुंह व नाक पर कपड़ा 
ढक लेना चाहिये। इससे कीटाणु या जंम्स नहीं फलते या कम हो जाते हैं। फोड़ वगरह में से पीक 
निकलती है तो उन्हें साफ रखिये और उन पर नीली या लाल दवाई लगाइये। । 
न्कुन 


8 (क) खाना खाने से पहले यां ख ं 
ने की चीज़ ] 

हि दी सो जो को छने से पहले हाथों को साबुन से और साफ 
खे) खाँस छींकते व ने मेँ त 

(ख) अ््क बल प्रपने मुंह पर श्र नाक पर रुमाल यां सांफ कपड़ा रख 
३ श्र से नाक, गले व छाती की बीमारियाँ कम फेलती हैं। ह 

| » 'तया पर लाल या नीलीदवाई लगाने से बीमारियाँ नहीं फैलती हैं । 
0 ९ 


७७६७७ _ 


घर में ग्रौर घर के चारों तरफ सफाई रखिये। वहां घर की गन्दगी या पाखाना, पशुओं 
का गोबर न फेंकिये । गन्दगी घर के अन्दर या बाहर कीड़ों को बढ़ावा देती है, और इससे मक्खियां 
ओर मच्छर बढ़ते हैं । इन सब से बीमारियां फैलती हैँ । 

बच्चों को रोज़ नहलाईये । आपके गांव में काफी घूल व गदं उड़ती है। बच्चे मिट्टी में 
खेलते हैं और धूल व गदं के साथ बीमारियां ला सकते हैं उनको रोज़ नहलाने से ये बीमा- 
रियां कम फंलती हैं । बच्चों को साफ धुले हुये कपड़े पहनाईये । 

मच्छर, मक्खी, चूहे वगेरह घर में नहीं होने चाहिये। अक्सर ये बीमारी लाते हैं। ग्रगर 
आपको शक है कि यह घर में हैं तो कोशिश कर के भपने घर में दवाई का छिड़काव करवाओो । 
जहां पर आपके भेंस, गाय, बेल बकरी बगेरह हैं वहां गन्दगी न होने दो। इन जानवरों को साफ 
रखो उनके गोबर को हर रोज़ साफ करो और इन पशुओं के खाने की जगह को भी साफ रखो । 


५ गे 3 के 
9 खाना खाने की जगह गाय, बल, बकरी, भेंस को न बांधिये । उ नके मल 5 हे. 5 ै 
इस मल पर बैठे कीड़े और मक्खियाँ आपके खाने पर बेठती हैं। इससे बीमारि 


गों दूर 
)0 खाना खाने की, खाना बनाने की और सोने की जगह 0 रहने की जगह से दू 
रखिये। इससे गन्दगी नहीं होती श्रौर बीमारियाँ नहीं फलतों। 


का 
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कच्ची नालियों के होने से पानो इकट्ठा हो जाता है । पानी के इकट्ठा होने 
से मच्छर मक्खियां ज्यादा पैदा होते हैं। नालियां पक्‍की होनी चाहिये और खुली रहनी 


चाहिये। अगर गढों में पानी इक्टठा है तो उत्त पर दवाई छिड़कवाग्रो । यह करने से मलेरिया की 
बीमारी कम हो जायेगी । 
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इससे 
वगरह को 


गन्दगी होती है और मकखी मच्छर व 


ड्सेग 


| 
हे 


ु 


गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता 


जह से 


(क) घर के बाहर कच्ची नालियों की व 
कीचड़ हो जाती है इस कीच 
न्ख 


बढावा मिलता 
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ले कर पक्‍्को, खः री पु 
होनी चाहियें। 3० आर खुली नालिय 


नालियों की गन्दगी और घर के क 
>म ; . के बाहँर का कड़ा सब जगह से इक्ठंठा कर के 
जहां जगह बनी हई | फेंक दीजिये ् हिये 7 के 
भई है हुई है वहाँ फेंक दीजिये। यह किस तरह रखनी चाहिये तस्वीर में दिखाई 
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42 घर का, नालियों का कूड़ा और पशुओं का मल गाँव के बाहर बनो कुड़िथों में फेंको । 
इससे गन्दगी भी नहीं होती और आपके खेतों के लिए खाद भी तंयार हो जाती है । 


आपके बच्चों की तन्दुरुसती निर्भर है उनकी सफाई पर । अगर आपके बच्चे साफ रहते है 
तो उनको कम बीमारियों लगती हैं और कम बीमारियों से उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है । साफ 
रहने के लिये ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है सिर्फ अच्छी आदतों की जरूरत है । श्राप अगर साफ 


रहेंगे और सफाई रखेंगे तो आपके बच्चे भो साफ रहेंगे । 

साफ रहने के लिये रोज नहाना जरूरी है। नहाते वक्‍त जहां तक हो सके साबुन का 
इस्तेमाल करना चाहिये । इससे जितने भी धूल मिट्ठी से कीटाण्‌ (जमंस) और गन्दगी इक्टठी होती 
है वो धुल जाती है। गर्ियों में पसोनां भी बहुत आता है और पसीने से छोटे कीटाणू या जमंस 
ज्यादा पैदा होते हैं। उनको भी नहाने से दूर किया जा सकता हैं। अपने बच्चों को रोज नहाने 
की आदत डालिये। इससे उनको फोड़ फुन्सियों की बीमारियों नहीं लगेंगी । 


नहाने के बाद कपड़े साफ पहनने चाहिये । कपड़े भले ही महंगे न हों और चाहे साबुन 
न हो लेकिन उनको रोज धो कर धूप में सुखाने से गन्दगी कम रहती है और बीमारियां नहीं 


लगती । 


| 


दांत इन्सान के लिये बहुत जरूरो है । इनसे खाना प्रच्छी तरह चबा कर फिर हज्म किया 
जाता है। दाँत को साफ न रखो तो इनमें कीड़े लग जाते हैं । दाँत जल्दी गिर जाते हैं श्रौर मुंह में 
से बदबू आ्राती है। भले ही गाँव में बच्चे मन्जन न कर क्योंकि मन्‍जन महंगा होता है लेकिन वह 
दातुन तो जरूर कर सकते हैं और कुछ भी खाने के बाद खास कर मीठी चीज खाने के बाद कुल्ला 
कर सकते हैं । इससे दाँत साफ रहते हैं और हाजमें की तकलीफें कम रहती हैं श्रौर मुंह से बदब्‌ 


नहीं श्राती । 
नाखून बड़े होने पर उनके बीच गन्दगी चली जाती है। यह गन्दगी हाथ धोने से प्रासानी 
से नहीं निकलती। हाथों से खाना खाया जाता है और नाखूनों के नीचे की गन्दगी मुंह में 


गें से पेट में कीड़े, बार बार दस्तों की 


जाकर बीमारी कर सकती है। गन्दे नाखून 
तकलीफ और ज्यादा फोड़े फुन्सी हो जाते हैं । जब श्राप बच्चों को देखने जाश्रो तो 
उनके नाखून जरूर देखो और भ्रगर नाखून बढ़े हुये हों तो काट दो या कटवा दो । अनिल एक 
गन्‍्दा बच्चा है उसके नाखून बढ़े हुऐ हैं, बाल बिखरे हैं, उसने जूते नहीं पहने, उसकी नाक बह रही 
है और उसके फोड़े फुन्सी हो रहे हैं, उसके कपड़े फटे हैं।सोहन एक साफ बच्चा है, उसके 
बालों में कंघी हुई है, उसके कपड़े साफ हैं, उसने जूते पहने हैं। नाखून कटे हैं और दाँत साफ हैं 
यह दोनों बच्चे तस्वीर में दिखाये गये हैं । 


(क) अनिल एक गन्‍्दा 
लड़का है। उसके कपड़े 
फटे हैं और गन्दे हैं, बाल 
बाये हुए नही हैं, नाक बह 
रही है, हाथ पेरों पर 
मिट्टी व गन्दगी की वजह 
से फुन्सियाँ हैं पऔ्लौर उसके 
नाखून बढ़े हुए हैं। उसने 
जूते नहीं पहने हैं । 


(ख) सोहन एक साफ 
लड़का है। उसके बाल 
बाये हुए हैं, कपड़े साफ हैं, 
नाखून: कटे हुए हैं और 
उसने जूते पहने हुए है। 
इसलिए सोहन निरोग है । 


गाँव में बच्चे भ्रक्सर नंगे पैर घूमते हैं। मिट्टी में छोटे कीड़े (जो आँखों से नजर नहीं आ्राते) 
होते हैं और उनके शरीर में घुसने से पेट में ददं, और खून की कमी हो जाती है। बच्चों को 
आदत डालिये कि वह जहां तक हो सके जूते या चप्पलें जरूर पहनें । 

खाने को चीजों को छूने से पहले, खाना खाने से पहले और खाना खाने 
के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोइये । यह काम रोज करने से गन्‍्दे जम्स (कीटाण) 
और कीड़ों के अंडे भ्रन्दर जाकर पेट में द्द और खून की कमी नहीं कर पायेगें। 

लड़कियों के बाल लम्बे होते हैं। इसलिये उनके बाल रोज साफ करने मुशकिल होते है। 
उनको अ्रगर हफ्ते में दो बार अच्छी तरह से साफ न किया जाये तो उनमें ज्‌ पड़ जायेगी। 
इस गन्दी बीमारी से बचाव करना बहुत जरूरी है । लड़कों के बाल तो रोज घुलने ही चाहिये । 

बच्चों को आदत डालिये कि बगैर किसी वजह से मुंह, नाक, कान, वगैरह में उँगली न 
डालें। इस गन्दी आदत से भो कई खराब बीमारियां हो जाती हैं जंसे कि आंखों का दुखने पश्राना 
खांसते छींकते वक्‍त दूसरे के मुंह से दूर ही रहें और अपने नाक व मुंह को कपड़ों से ढकें। भ्रगर 
बलगम थूकना हो तो इधर उधर न थूकें। थूकने वाली जगह हो थूक इससे छत की बिमारिरियां 
कम फंलती हैं। 


!4 नाक में, मुँह में, 
कान में और गराखों 
में ऊंगली न डालिये। 
इस गन्दी आदत से 
बीमारियाँ फंलती हैं 


कच्ची सब्जियां, प्याज, मूली, गाजर, तर, खीरा, वगेरह को पानी से अश्रच्छो तरह धो कर 
ही खायें। ऐसा करने से मिट्टी के कीटाणं और कीड़ों के अंडे मुंह में नहीं जाते । कटे फल या सब्जियां 
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बाजार से खरीद कर कभी न खायें श्रौंर घर में कटे फल सब्जियां ढक कर रखें । बासी रखी सब्जियां 
जो बिगड़ी नहीं हों उनको ग्रच्छी तरह से गर्म कर के ही खायें । खाने की चीज़ों को ढ़क कर डोली 


में रखें । डोली जाली वाली हो तो बहुत अ्रच्छा है । 


दत डालिये कि वो खास बनो हुई जगह पर ही पाखाना या 


बच्चों को आ 
की और पेटी बिमारियाँ नहीं फंलती । 


वेशाव करें इससे छूत 


अच्छी खुराक कब ओर किस तरह देनी चाहिए 


बच्चों की तदन्झस्ती बनती है अ्रच्छी खुराक से । बच्चों की तन्दरुस्ती अच्छी तभी वनती 
है जब उन्हें अ्रच्छो खुराक भिले। प्रापको बच्चों की खुराक के बारे में पूरी जानकारी रखनी 
चाहिए । जहां तक हो सके जब श्राप माँ सेबात करती हैं तब उसे बच्च्चों की खुराक के बारे में 
जहूर बलाईये। बच्चों की खुराक अलग अलग उम्र में फरक होती है। इसलिये बच्चों 
के लिये खुराक उनकी उमर के हिसाब से बतानी चाहिये । 6 महीने तक को उमर के 
बच्चों के लिए माँ का दूध सब से अ्रच्छा होता है। माँ को अ्रपना दूध बच्चों को पिलाने के 
फायदे इस किताब में अलग जगह पर लिखे हैं। 6 महीने के बाद वच्चे को ऊपर का दूध भी मिलना 


!5-6 महीने से कम उमर वाले बच्चों को सिर्फ माँ 
का ही दूध दीजिये । माँ का दूध बच्चे की सेहत 
के लिये अच्छा होता है । इसको देने में कोई खर्चे 
भी नहीं आता। 

रु कु 


चाहिए। हर बच्चे को कम से कम 250 गू।म भेंस का दूध बगेर पानो मिलाये 


बताईये । दूध उबालने के बाद उसकी मलाई हटा सकते है। जहां तक हो सके बोतल निपल 
का इस्तेमाल न करने दें । इसमें खर्चा ही ज्यादा नहीं होता लेकिन गन्दगी की वजह से 
दस्तों की बिमारी भी बार बार हो जाती है। भेंस का दूध उबाल कर कटोरी व चम्मच से 
पिलाइये । 6 महीने से एक साल तक बच्चों के दाँत तो काफी नहीं होते जिससे वो चीजें चबा कर 
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स्ता सकें लेकिन घो यां पतली चीजें खा सकता है या भ्रच्छी तरह से पिसी हुई चीजे 


6 6 महीने से 
एक साल तक 
के बच्चे के लिये 
दूध, दलिया, 
पतली खिचड़ी 
दाल,  उबला 
पिसा आलु, 
पका फल जसे 
केला या श्राम 
जरूम इस्तेमाल 
कीजिये । 


जसे दलिया, खिचड़ी, सब्जी, चावल की खीर, हलवा जिसमें चबाने की जरूरत नहों पड़ती खा 
सकता है। इसलिये उसको दलिया /2 कटोरी या पंजीरी एक कड़छी या /2 रोटी की चूरी 
दिन में एक बार जरूर देने को कहिये । बच्चे के लिए दाल में मसाला मिलाने से पहले रख देनी 
चाहिए और उसे रोज अच्छी घृटी हुई दाल देनी चाहिए। अगर माँ बाप अन्‍्डा खाते हों तो 
अन्डा उबाल कर दिया जा सकता है। अन्डा बताने से पहले मालम कर लीजिये कि खर्च की वजह 
से बाकि ख्राक पर असर न पड़ । खाने की चीजें 6 महीने के बाद शुरु करने से बच्चे को एक तो 
खाने की आदत पड़ जाती है और उसको दूध के इलावा तन्दुरुस्‍्ती बनाने बाली चीजें भी मिल 
सकती है । 


माँ का दूध जहाँ तक हो सके साल के बाद नहीं पिलाना चाहिये । 
इससे बच्चे की क्‍प्रादत खराव हो जाती है माँ का दूध भी इस टाइम बहुत कम हो जाता है 
भ्रौर गलत फहमी में बाकी की चीजें भी कम मिल सकती हैं। 


]7 एक साल से दो साल की 
उमर के बच्चों को माँ का 
दूध नहीं देना चाहिए। 
उसको कम से कम 250 
ग्राम बगेर पानी मिला 
दूध, दलिया, दाल चावल 
४७७०६: और रोटी की चूरी देनी 
++::5 चाहिए। 


बच्चे के दाँत काफी निकल आते हैं श्रौर उसको चीजें चबाने 
पिला सकते हैं तो इस टाइम उपर का दूध 500 ग्राम कर 
दीजिये । बच्चे के लिये रोटी, दाल, सब्जी 


एक साल की उमर के बाद 
में मजा ग्राता है । अगर माँ बाप दूध क 
देना चाहिए। रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में जरूर 
झलग रखिये श्रौर उसे खाना कम से कम 4 बार खिलाइये । बच्चे का पेट बड़े श्रादमों से 
छोटा होता है और उसका ध्यान खेल में लगा रहता है। इसीलिये उसे खाना 


बार बार देना चाहिये । एक साल से 2 साल की उमर के बच्चों को भी दलिया या 
पंजीरी देनी चाहिये । श्रच्छी तन्दरुस्ती के लिये विटामिन आर श्रायरन की ज़रुरत होती है । यह 
विटामिन व आयरन सब्जियों और फलों में होते हैं । ग्रगर आ्रापके गाँव में हरे पत्ते वाली सब्जियाँ 
उगाई जाती है तो वह बच्चों को जरूर देनी चाहियें। हरी सब्जियाँ गाँव में या तो कम मिलती हैं 
या कम उगाई जाती हैं । श्राप अपने गांव वालों को घर के आँगन में या घर के पीछे वाली जगह में 
सब्जियाँ उगाने की राय दें। यह सब्जियां खिलाने से बच्चे कई विटामिन या लोहे की कमी 


वाली बीमारियों से बच सकते हैं । 
ग्रगर बच्चे का वजन कम बढ़ रहा है या उसकी तन्दरुस्ती ठीक नहीं है तो क्या इलाज 
करना चाहिये ये श्रलग जगह लिखा हि 


माता का दूध पिलाने का तरीका और उसके फायदे । 


बच्चों की सब से अच्छी खुराक माँ का दूध होता है । छोटे बच्चे के लिये 
कुदरत का दिया हुआ्ना खाना यानि मां का दूध सबसे ज्यादा सेहत मन्द होता हैं। गाय का दूध, भेंस 
का दूध या बकरी का दूध उनके बच्चों के लिये ज्यादा सेहत वाला होता है और हमारे बच्चों के 
लिये इतना अच्छा नहीं होता जितना मां का दूध होता है। 


मां को अपना दूध पिलाने के लिये कोई ख्च नहीं करना पड़ता । अगर मां बच्चे को 
अपना दूध पिलाये तो उसे कटोरी, चम्मच, बोतल, निप्पल, चीनी, दूध उबालने का सामान 
प्रपने साथ नहीं रखना पड़ता । दूध उबालने और पिलाने के बतेनों की सफाई करने की भी कोई 
जरूरत नहीं पड़ती । मां का दूध बच्चे को जरुरत पड़ने पर कभी भी पिलाया जा सकता है । अगर 
मां बाहर जाये तो उसे सारा सामान अपने साथ नहीं ले जाना पड़ता | माँ के दूध में गन्दगी आने 
की कोई परेशानी नहीं होती । गर्मी में ऊपर का दूध खराब हो जाता है लेकिन मां का दूध कभी 
खराब नहीं होता । मां के दूध में ऐस्ती ताकत होती है कि बच्चे को कम दस्तों की और निमोनिया 
की बीमारियाँ होती हैं। माँ का दूध पिलाने से माँ को और उसके बच्चे को बहुत खुशी मिलती है । 


जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब आप होने वाले बच्चे की मां पे 

बह प च मां को बताइये और 
समभाइये कि मां को बच्चे को भ्रपना ही दूध पिलाना चाहिये। मां को बताइये कि फस तरह से 
दूध पिलाना चाहिये मी अगर अपने पहले बच्चे की मां अपना दूध नहीं पिला पाई थी तो इस बार 
पिला सकती है। यह जरूरी नहीं हैं कि श्रगर एक बार दूध नहीं उतरा तो हर बार ऐसा ही होगा । 


]6 


8 माँ का दूध बच्चे 
के लिये सबसे 
अच्छा होता है। 


ऊँ 
हक जआ 2 
4 प है 
9 «१ ८ 
|| ५० थ 
| 


(॥॥ | ] | | 
रत # ५ 2 ! 


।9 दध पिलाने के बाद बच्चे के पेट में से हवा निकालने के तरीके । 
बच्चे को कन्धे से लगा कर उसकी पीठ रूहलाएं और जब बच्चा डक्रार निकाल दे तब उसे सीधी 
करवट लिटा दीजिये। इससे बच्चा दूध कम उलटता है और वह श्राराम से रहता है। 
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गे सेन्टर की बहन जी को दिखा कर ठीक 


प्रगर माँ की दूधियों में कोई खराबी है त 
कराईये। भगर मां को कमजोरी या खून की कमी है तो उसके दूध कम उतरता है । इन विमारियों 


से माँ को बचाईये । 


20 माँ अपना दूध क्‍यों पिलाए । 


क्योंकि 
हो हि ०5 पिलाना न है। कोई अ्रलग खर्चा नहीं होता, सफाई का बहुत ध्यान 
हे. पल ता, दूध को नहीं उवालना पड़ता, चीनी नहीं मिलानी पड़ती । भ्रगर ऊ 

दूध पिलाना पड़े तो कटोरी चम्मच से पिलाइये । ३ प्र 


2 दृधियों में खराबी 4 
दूधियों की खराबी से माँ बच्चे को भ्रपना दूध नहीं पिला सकती । 


(क) ठीक दूधी । (ख) फोड़ा (ग) निप्पल में जरूम 


(घ) अन्दर बँसा हुआ निप्पल । 


बच्चे का पेदा होना मां के लिये काफी दर्द और फिकर की बात होती है। शुरू में मां को 
बच्चे को अपना दूध 2-3 मिनटों के लिये पिलाना चाहिये। पहले एक या दो दिन दूध अच्छी 
तरह से नहीं उतरता। इसके बाद दूध-पीला होता है और गाढ़ा होता है । यह 
<ूध बच्चे के लिये बहुत ही अ्रच्छा होती है । यह पीला दूध बच्चे को मिले तो 


उसे बिमारियों कम होती हैं । अगर बच्चे को दूध न दिया गया तो वह इकट्ठा हो जाता है 
और दुधियां दर्द करने लगती है । इस टाइम आप हाथ से माँ का दूध निकाल कर बच्चे को चम्मच 
से पिला दें । मां को आराम आयेगा और बच्चे को खुराक पहुंच जायेगी। कटोरी व चम्मच को 
साफ करें। अपने हाथों को साफ करें और मां की दूधियों को साफ करें। दूध निकालते समय माँ के 
दर्द ज़्यादा न होने दीजिये । दूध निकालने का तरीका तस्वीरों में दिखाया गया है । (तस्वोर 22) । 
अगर बच्चा मां का दूध नहीं लेता क्‍योंकि वो बिमार है या बहुत कमजोर है तो आप मां को दूध 
निकालने का तरीका समभा दीजिये और बच्चे को चम्मच से दूध भी पिलाना सिखा दीजिये । 

बच्चे को माँ का दूध कम से कम 6 महीने तक देना चाहिए। 6 महीने की उमर तक बच्चे 


को उपर का दूध देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध 6 महीने की उभर के बाद बच्चे 
के लिये पूरा नहीं होता इस लिये उपर का दूध दीजिये । एक साल की उमर के बाद बच्चे को 


उपर के दूध और खाने की चीजों पर रखिये | 
ह89 


22 छाती से दूध निकालने का तरीका। 


छाती में दूध इकट्ठा होने से भारीपन और 
दर्द हो जाता है। पहले दोनों हाथों से दूधी 
को पकडिये । उसे दबाइये और उसे दबाते 
हुए हाथों को नीचे या निप्पल की तरफ 
लाइये । जब हाथ निप्पल से जरा ऊपर हों 
तब उसे अंगूठे और उंगली का जोर लगा 
कर दूध को निकाल लें। यह दूध बच्चे को 
पिलाने के काम श्रा सकता है। 


राम को मां का दूध 6 महीने तक मिला । शाम को माँ का दूध सिफ 2 महीने तक 
मिला । राम ताकतवर था और श्याम कमजोर हो गया। राम की मां, ने उसको एक साल 
तक अपना दूध पिलाया और 6 महीने की उमर के बाद 250 ग्राम ऊपर का दूध बगर पानी 
मिला कर पिलाया। उस का वजन एक सांल की उमर में 0 किलो है। श्याम की मां ने उसे पहले 
दूध में पानी मिला कर पिलाया और फिर चाय पिलाई । श्याम बार बार दस्तों का शिकार हो 


गया भ्रौर उसका वजन एक साल की उमर में सिर्फ 6 किलो ही था। रामें भर श्याम की शक्ल 
तस्वीरों में दिखाई गई हैं। 
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5: राम ने एक साल की उमर में 4 दांत निकाल लिये श्ौर एयाम का एक दाँत भी नहीं 
।। राम अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है पर श्याम अभी बेठना ही सीखा है । धापको 


अब पता लग गया होगा कि अच्छी खराक भौर 
न देख भाल से बच्चे की तन्दुरुस्ती 
असर पड़ता है। न्दुरुस्ती पर कितना 


22 (ख) श्याम (ख) राम 


परिवार नियोजन 


परिवार नियोजन करना जरूरी है। हमारे देश में जनता की तादाद बहुत तेजी से 
बढ़ रही है | पुराने जमाने में हर मां कै चार या इस से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे लेकिन काफी 
तादाद में बच्चे व बड़े मौत का शिकार हो जाते थे । इस की वजह बहुत सी बिमारियां थीं 
जिन का अव बचाव या इलाज निकल आया है। पिछले 20 साल में हमारे देश की जनता की 
तादाद इम बात की वजह से बहुत ज्यादा तेजो से बढ़ गई है। हमारे देश में करोब ।/३ 
करोढ़ जनता हर साल बढ़ जाती है ओर झ्राजादी के बाद हमारी झाबादी 25 


करोड़ बढ़ चुकी है । 


2] 
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६ 
बात का भ्रसर शायद हमारे ग्रौर आपके उपर ज्यादा न पता लगता हो लेकिन श्र 
इस बात क 


| च्चे हैं और उस के लिये ग्रामदनी सिर्फ 200 रुपये 
को हि? हे कद की हे आर ४ के घर की आमदनी भी 200 रुपये ही 
४०0 है ३. व बच्चों के लिये पेसे ख ने के लिये भी पूरे नहीं होते, उन को ग्रच्छे कपड़े 
हर ीं ०8 के सकते और उनकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती । गांव में मां अपना दम 
के के । मां की तन्दुरुस्ती. अ्रच्छी हो तो बच्चा भो खुशहाल रहता है। बार बार ५ गर्भ ञ 
से आर बहुत सारे बच्चों को अपना दुध पिलाने से मां की तन्दुरुस्‍्ती ठीक नहीं है 
ओर मौश्रगर कमजोर है तो बच्चे भी कमजोर और जल्द बीमारी का शिकार हो के हँ | 
मां अगर अपने 4 बच्चों के उपर 4 घन्टे लगाती है तो हर बच्चे की देख बे 28: 
लगता है । भ्रब इसी माँ के सिर्फ 2 बच्चे हों तो उस को हर बच्चे की देख ही ४ असल 
घन्टे मिल सकते है। इसका मतलब यह है कि कम बच्चे श्रगर हों तो मां व बच्चों को तन्दरु 


प्रच्छी रहती है । यह देखा गया है कि गरीब घरों में, गांवों में और गरीब देशों में माँ और 


बच्चों की तन्दुरुस्ती खराब होने की खास वजह परिवार नियोजन न करना है। तन्दुरुस्त बच्चे 
बड़े हो कर काम अच्छी तरह कर सकते हैं इससे गाँव की और देश की खुशहाली बढ़ती है । 


हा 


24 बड़ा परिवार होने के कई नुक्सान होते हैं। खाना कम पड़ता है, घर छोटा पड़ता है, 
बच्चों के लिए अच्छे खेलने और पढ़ने का इन्तजाम नहीं हो पाता और माँ बाप बच्चों की 
देखभाल के लिए कम टाइम लगा पाते हैं | 


बच्चों को देखभाल खास कर पहले पाँच साल में बहुत जरूरी है ॥ 
इसकी वजह है कि पांच साल की उमर से पहले बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते है। और 
ज़्यादा तर बीमारियां पाँच साल की उमर से पहले ही होती है। अगर बच्चे जल्दी जल्‍दी होते 
हैं तो मां को एक ही वार में 2-3 छोटे बच्चों की देख भाल करनी पड़ती हैं। उन के जल्दी 
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श्र के 2३३ ज्यादा खाने का इन्तज़ांम करना पड़ता है | ज्यादा काम, खाने की जरूरतें और 

हि का बार बार होना ये सब बातें माँ की तन्दुरुस्ती को खराब करती है। जल्दी जल्दी 
र हर समय किसी न किसी बच्चे को दूध पिलाना और श्रपने लिये 

ज्यादा खान का रुयाल न करने से माँ को तन्‍्दुरुस्ती भी खराब हो जाती है । 


। है. 
25 छोटा परिवार एक खुशहाल परिवार होता है। परिवार को छोटा रखने से भ्रच्छा खाना _ 
रहने कप लिए अंप्ह घर, और बच्चों के खेलने श्र पढ़ने का इन्तज़ाम हो सकता है े 
बच्चों की देखरेख के लिए भी माँ बाप ज्यादा समय लगा सकते हैं । 


उपर लिखी बातों का ख्याल रखते हुये दो बातें परिवार नियोजन के बारे 
में जाननी जरूरी हैं। एक तो यह कि बच्चे 3 साल या 3 साल के दरमयान 
से ज्यादा टाइम में होने चाहियें दूसरी बांत यह कि माँ के 2 बच्चों के बाद अगर 
बच्चे तन्दुरुस्त हैं श्रोर माँ को परिवार नियोजन की जरूरत समझ आर गई है तो माँ 
का या बाप का आप्रेशन करा देना चहिये । सबसे ज्यादा अच्छी तन्दुरुस्ती रखने के 


लिये माँ को बक्चे 20-30 साल की उमर में ही होने चाहिये । 

बच्चों के पैदा होने में 3 या 3 साल से ज्यादा अन्तर रखने के कई तरीके हैं। उन में 
से 2 तरीके आप को आने चाहियें। एक तो निरोध और जेलि का इस्तेमाल और दूसरा लूप का 
लगाना। निरोध व जैलि के इस्तेमाल से पूरा बचाव नहीं होता और हर वक्‍त इन के इस्तेमाल 
का ख्याल रखना पड़ता है | लूप या टी ट्यूब जंसी चीज लगवाने से बचाव पूरा रहता है। हाँ माँ 
को मामूली महावरी के टाइम थोडी शिकायत या पीठ व कमर में दर्द कभी-कभी हो जाता 
हैं। लेकिन यह बातें मामूली तकलीफ हीं रहती है और मां की तन्दुरुस्ती पर कोई बुरा असर नह ीं 
करती । भ्रगर लूप लगवाने के बाद माँ को ज्यादा तकलीफ हो तो लूप निकलवा देना चाहियें। 


यह ज्यादा तकलीफ वहुत कम माताओं में होती है । 
माँ बाप का अ्रपरेशन तब करना चाहिये श्रगर उनके “या 2 से ज्यादा बकचे हैं। इन 


बच्चों का तत्दुरुस्‍्त रहना जरूरी है और इनकी उमर 2 साल से ज्यादा होनी चाहिये। जब तक 
2.3 


बच्चों की उमर 2 साल से कम है तब तक निरोध या लूप के इस्तेमाल से ही परिवारनियोजन होना 
ती जरूरी है। श्राप्रेशन से कोई नुक्सान 


चाहिये । आप्रेशन से पहले माँ और बाप की सहम * हे 
नहीं होता । यह श्राप्न शन जल्दी से हो जाते हैं । माँ के लिये भी झोर बाप के 
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26 मकक्‍की को भ्रगर पास-पास बीज दिया जाये तो पौध. 27 मक्‍की को अभगर ठोक फासले पर बौज 
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प्रौर फल कमजोर हो जाते हैं। इसी तर प ग्रच पौधे 
दस ५ *- ह भ्रगर पंदावार बहुत अच्छी होती है। पोधे और 
च्चों की पंदाइश में कम फासला रखो तो बच्चे तन्दुरुस्त होते हैं । जी की पैदाइश 
कमजोर और विम।री का शिकार हो जाते हैं । प्रगर ठीक फासला रखो तो बच्चे भी तन 
ग्रौर खशहाल होते हैं । 
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2४ भी आप्रेशन छोटे होते हैं । बेहोश करने को जरूरत भी नहीं पड़ती है । 
हाई उस टाइम दर्द नहीं होता। आ्रादमी के भ्राप्रेशन के बाद ] दिन के बाद वह 


॥४४॥ हद शुरू कर रुूफता है श्रोर माँ 3 दिन के बाद थोड़ा काम कर सकती है । 
॥ + 2 बाद कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती । हाँ थोड़ी महावारी में बदली कमर या पीठ में 
35 हा कमजोरी की शिकायत कुछ टाइम के लिये हो सकती है । आदमी को भी कोई तकलीफ 
2 | ह 4६ ५२ ) और 0. भ्रादमी को अच्छी तरह से समराईये और कहिये कि आप उनकी 
प्रशन के पहले और उसके बाद तकलीफ ग्र हई र बच्चों 
३2 गर कोई हुई तो उनका और उनके बच्चों का पूरा 


नस बन्‍्दी 


नल बन्‍्दी 


98 परिवार को छोटा रखने के तरीके । बच्चों की पैदाइश जल्दी-जल्दी होने से बच्चों और माँ 
को सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। निरोध या लूप के इस्तेमाल से बच्चे देर से पंदा हो 
सकते हैं। दो बच्चों के पदा होने के बाद माँ या बाप का ग्राप्रेशन हो सकता है। इस 
आप्रेशन के होने से माँ या बांप की सेहत पर कोई बुरा अ्रसर नही पड़ता । 


० 


समझे कि बच्चे की जरुरत नहीं है तो वो प्रपनी (बच्चे की) सफाई और 
झपना ग्राप्रेशन भी करा सकती हैं। यह भी परिवार नियोजन का एक तरीका है लेकिन इसमें मां को 
नुक्सान होने का थोड़ौ डर जरूर रहता है। अगर माँ ने अपने बच्चे की सफाई के बारे में सोचा हैं 
ले तीन महीने में कराने से माँ को कम नुक्सान रहता है । इसके बाद नुक्सान ज्यादा 


तो सफाई पह | हे र 
हो सकता है । सफाई का आप्रेशन बड़ हस्पताल में ही कराना पड़ंगा। बच्चे की सफाई 


प्राजकल अगर माँ 


के बारे में आ्राप और कोई काम या तरीका न अपनायें । इसके लिये श्रापको बड़े डाक्टर 
काम गाँव की दाई के ऊपर न छोडिये। 


की सलाह लेनी ही पड़ेगी । यह सफाई करने का 
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29 बच्चा गिराने के लिए सफाई गाँव की दाई से न करायें श्रौर न ही कोई भौर घरेलू तरीका 


इस्तेमाल करने की सोचें । इससे माँ को बहुत " 
भी खतरा हो सकता है । दूत मुकतार शत है। पहल जत को 
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| ॥ ॥ (| ॥ 
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30 बच्चे को गिराने के लिये डाक्टर की या गाँव की सरकारी नसं की राय लेनी चाहिये । 
सफाई हस्पताल में ही करानी चाहिये । इससे मां को कम खतरा रहता है । 


3] बच्चों की खशहाली के लिए परिवार को छोटा रखिये। छोटे परिवार में बच्चों के खाने, 
कपड़े, रहने और पढ़ने का इन्तजाम अच्छा हो सकता है । 


परिवार नियोजन की राय बहुत ध्यान से और मन लगा कर देने से 
ग्राप अपने माँव की माताओं, बच्चों कीत न्दुरुत्ती और देश की उन्नति में 


>2॥। | 
बहुत मददगार रहेंगी ५5 


छूत की बिमारियों से बचाव 


छत की बिमारियाँ श्रक्सर बचपन में ज्यादा होती हैं श्रौर मु हे न 
न हैं। छूत की बिमारियों का बचाव ग्रासानी से हो सकता 
न ०४7 ली बिमारी जब वो 8 महीने का था हो गई थी । इससे 


को पोलियो यानि हवा या लकवा की ै 2 
के टांग में कमजोरी भ्रा गई और भ्रब वह हमेशा लंगड़ा कर चलेगा। पोलियो की बिमारी से 


मौत भी हो सकती है । पोलियो एक बार हो जाता है तो उसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता 


प्रौर कमजोरी हमेशा रह जाती है। पोलियो की बिमारी श्रासानी से बचाई जा सकती है। 


32. मोहन जब 8 महीने का था तो उसे पोलियो (हवा) 
की बिमारी हो गई थी । तबसे उसकी टांग 
कमजोर हो गई है । वह कभी भी ठीक से नहीं चल 
सकेगा । कई बच्चे तो पोलियो की बिमारी से मर 
भी जाते हैं। पोलियो के बचाव की दवाई पिलाने 
से यह बिमारी हमेशा के लिए बचाई जा सकती है। 


इसके लिये आप एक महीने के अन्तर से पोलियो के बचाव के मीठे शरबत की बूदें 
जेसे प्रापको सेन्टर की बहन जी बताती हैं वेसे दीजिये। पोलियो की दवाई बच्चों को उस 
समय न दीनिये जिस टाइम दस्तों की बीमारी हो । पोलियो के बचाव की दवाई 3 
बार एक महीने के अन्तर से देनी होती है। फिर एक बार दवाई एक साल बाद फिर देनी 
चाहिये | 5 साल से छोटे बच्चे को ही पोलियो की दवाई दीजिये । काली खाँसी के बारे में तो - 
आपने सुना ही होगा । इसमें बच्चे को बहुत बुरी तरह खाँसी उठती है खांसी से मुह लाल हो जाता 
है श्रौर सीटी सी बजती है बच्चा अक्सर उल्टी भी करता है। खांसी रात के समय ज्यादा आती 


26 


है । खांसी महीनों चलती है। बीमारी के साथ बच्चे को भूख नहीं लगती और वो निमोनियाँ, सूखिये 
या टी. बी. का शिकार हो सकता है । कभी-कभी तो इस बिमारी से मौत भी हो जाती है। गलघोट 
यानि डिप्थिरिया में गले में सोजन खांसी भ्रौर बुखार हो जाता है। गले में एक सफेद भिल्‍ली की वजह 
से सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है। इस बीमारी में दिल या दिमाग पर इतना बुरा अभ्रसर पड़ता 
है कि बच्चे की जान को बहुत खतरा हो जाता है। धुनकवा यानि दन्दल या टेटनस की बीमारी 

चोट लगने के बार हो सकती है इस में मुंह बिल्कुल ताले की तरह बन्द हो जाता है और जिस्म अकड़ 
जाता है। कई बार तो इतना जोर से अभ्रकड़ता है जेसे कमान होती है । इस में सास लेने की बहुत 
तकलोफ होती है भ्लौर मोत भी हो सकती है । बच्चे के पेदा होने के समय अश्रगर सुन्डी को सफाई 
से न काटा जाये और उस की सफाई का ख्याल न किया जाये तो टेइ्नस यानि धुनकबा जरूर ही 


| 


्भ् 
हट, 
आहट ५ 


33 पेदा होने के बाद धुनकवा (टंटनस) बच्चे की हमेशा जान ले लेता है। यह बिमारी 
बचाई जा सकती है। नाभी को कभी भी ब्लेड, केंची, दाँतों (दराती) या घास से न 
काटिये। कटी नाभी पर गोबर, मिट्टी, चूता, घी या हल्दी न लगाइये । इन सभो चीजों से 
गन्दगी की वजह से टेटनस हो सकता है। माँ को गर्भ के टाइम टीका लगाने से भी टंटनस 
को बचाया जा सकता है । 

बच्चे की जान ले सकता है। काली खाँसी, गलघोट या डिप्थिरिया और टंटनस या धुनकवा 


तीनों बिमारियों के होने पर इनक। इलाज नहों हो सकता या बहुत मुश्किल और 
महंगा होता है। लेकिन ये बिम्मारियाँ बिल्कुल होते से बच सकती हैं । इस के लिये बहन 
जी ।/2 सो. सी. नाप कर मांस में पट्टों या पर पर टीका लगाती हैं। ये टीके हर दो महीने बाद दिये 
जाते हैं। कुल मिला कर 2 टीके देने चाहियें और एक साल बाद एक टीका और लगाना चाहिये। 
टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार हो जाता है। उसके बचाब के लिय्रे एक साल से नीचे की उमर के 


3. 


गोली देनी चाहिये | एक साल से चार 
हिये। एसिंपरिन की गोली खाली पेट 
दीजिये । डी. पी. टी. के टीके जिन बच्चों को दौरे पड़ते हों या जिन 
को नहीं देनी चाहिये | जिन बच्चों को जुकाम के साथ बुखार हो 
यें क्योंकि इस हालत में ज्यादा बुखार ओर दौरे पड़ने का डर 
पी.टी. का टीका नही लगाना चाहिये बल्कि बहन जी डी.टी. 


बच्चे को 3 गोली 
साल की उमर वाले बच्चों को १? 
न दीजिये और गुड में मिला कर 
बच्चों का दिमाग कमजोर हो उन 
उनको भी ये सुईयां नहीं लगानी चाहि 
रहता है। 5 साल की उमर के बाद डी. 


का टीका लगायेंगी ! 
चेचक या बड़ी माता की बिमारी में बहुत मोटे मोटे पानी से भरे हुये दाने सारे 


जिस्म में खास कर चेहरे पर, हाथ और पैरों पर हो जाते हैं। इसके निशान सारी जिन्दगी नहीं भरते । 
प्रक्सर चेचक से मौत हो जाती है। यह बिमारी हमेशा के लिये बचाई जा सकती है । चेचक का 
बचाव तो बहुत ही आसान है। श्राप के गाँव में चेचक का टीका लगाने वाला समय समय पर ग्राता 
है। तीन महीने और उससे कम उमर वाले बच्चे को टीका लगवाइये श्रौर इस खतरनाक बिमारी 
से बचाइये। चेचक का टीका हर 3-39 साल बाद फिर लगवा लेना चाहिये । 

3 दिन 5 दिन 7 दिन 


4 आओ 9 2४ हद ]4 दिन 3--4 हफ्ते 
चक का टीका लगाने से दीं पे 
व के मन लशाजा मो हि रु होती है। पहला टीका बच्चे के पंदा होने के बाद 
टी. बी, की बिमारी भी बहुत लगने वाली हो 
होती है। इसकी पहचान करना तो मुश्किल होता 
है अं खास कर टी. बी. की बिमारी छोटे बच्चे में पहचाननी तो बहुत मुश्किल होती है। अगर हो 
पे तो टी. बी. की बिमारी को बी. सी. जी. का टीका लगवा कर बंचाइये । अगर बच्चे के घर में 
सी को टी. बी. की बिमारी का शक हो तो बच्चे को और घर में सब लोगों को सन्‍्टर में दिखाइये 
या डाक्टर की सलाह लीजिये । अगर आपके गांव में किसी को मियादी बुखार यानि मोती जहरा 
हो तो या किसी को हैजे की बिमारी का शक हो तो सैन्टर में खबर कीजिये। यह बिमारियां बहुत 
खतरनाक होती हैं लेकिन इनका जल्दी ही बचाव किया जा सकता है | है 
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35 सपेदिक का टीका सीधे 
हाथ के कन्ध में लगाते हैं। 
यह टीका भी पंदा होने के 
बाद पहले हफ्ते में लगाना 
चाहिये। तीन और पाँच 
हफ्ते के बीच में एक चने 
के दाने के बराबर गाँठ हो 
जाती है। इस गाँठ का 
बनना तपेदिक से बचाव 
का निशान है। 


मियादी बुखार यानि टाइफाईड में ऊँचा और काफी दिन तक रहने वाला बुखार होता है । 
पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगती । हैजे की बिमारी में दस्त लगते हैं और उनमें आॉँव और 
दस्तों का सफंद चावल के माँड जैसा रंग होता है । 

कुत्ते के, गीदड के या चिमगादढ़ के काटने से रेबिज हो जाती है । यह बहुत खतरनाक 
बिमारी है। बच्चे की चोट को ग्रच्छी तरह से साबुन और पानी से घोइये झ्रौर बच्चे को सैन्‍्टर में 
दिखाइये इसके लिये भी टीके देकर बचाव किया जा सकता है। काटने वाला कुत्ता अगर 0 दिन 
में मर जाये तो मरीज को टीके जरूर लगाने चाहिये । 

किस उमर में कौन सा टीका या दवाई बिमारियों के बचाव के लिये दी जा सकती है 
ये टेबल में दिखाया गया है । 

छत की बिमारियों से बचाव 


टीके का नाम टीका या दवाई लगाने का टाइम थे 
पहला दूसरा तीसरा बस्‍्टर | विमारी से बचाव 
पंदा होने के बाद से 5 साल बाद | टी. बी. 
बी. सी. जी. ] महीने तक । 
चेचक पंदा होने के बाद से -.. ै 3--5 साल | चेचक 
3 महीने तक । . बाद ह 
डी. पी. टी. 3 महीने 5 महीने +- 3 साल |काली खांसी, गल- 
| घोट, धुनकवा 
पोलियो 3 महीने 4 महीने 5 महीने |? साल | पोलियो 
गर्भ के टाइम कभी भी 2 7 
टी. टो. टीके । महीने के दरम्यान * के का के 
लगाइये | दूसरा टोका बच्चे बचाव 


की पैदाइश के महीने पहले 


लग॑ जाना चाहिये । 
._ ४. 7 754 5 4 4894 निनिििमिनिलि मिलन म मय क 
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पोलियो से बचाव की दवाई, डी. पी. टी. का टीका, बी..सी. जी. हे. से से बचाव का 
सका इन सब को सूरज की रोशनी से बचाइये और इनको थरमस में जिसमें बर्फ रखी हो उसमें 
हरे हि हो सके जितनी दवाई लाई हो सारी इस्तेमाल भरा जानी चाहिये। ये सारी 
दवाइयां जल्दी ही खराब हो जाती हैं। दवाइयां धूप में रख दी जायें तो वोह खराब हो जाती 
हैं। इसी तरह जब ऊपर लिखी दवाइयाँ या टीके इस्तेमाल में न आते हो तो इन्हें बफ में ही 
| 
६ टीका लगाने से पहले चमड़ी को साबुन आऔ,र पानी से अच्छी तरह धोइयें या साफ 
कोजिये । टीका लगने के बाद जब तक दबाई सूख न जाये बच्चे को सूरज की रोशनी में न 
जाने दीजिये । बच्चे को टीका न खुजाने दीजिये । जरूम पर साबुन या पानी न लगने दीजिये। 
उसके ऊपर कोई दवाई या पट्टी न लगाइये । बच्चे की माँ को समभाइये कि बुखार जख्म या फुन्सी 
प्राम टीका लगने के बाद हो जाती है और इससे कोइ नुक्सान नहीं होता । अगर झ्रापको किसी बात 
की चिन्ता हो तो बच्चे को सैन्टर में दिखाइये । 


अमरजेन्सी ओर प्राथमिक चिकित्सा (फंस्ट ऐंड) 


फंस्टऐड का मतलब है कि अभ्रगर कोई हादसे का शिकार हो तो उसकी तुरन्त मदद की 
जाये | इसकी जरूरत शायद झ्रापको कम पड़ेगी लेकिन इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। यदि किसी 
को चोट लग गई हो तो सबसे पहले देखिये कहीं से खून निकल रहा है या नहीं | अगर खून बहुत 
तेजी से निकल रहा हो तो श्राप उस हिस्से को जोर से दबा कर रखिये। पांच या दस मिनट तक दबा 
कर रखने से खून जम जाता है श्रौर बहना बन्द हो जाता है। लेकिन बहुत जोर से दबाने से खून 
की गति रुक भी सकती है और उससे नुकसान भी हो सकता है। अ्रगर आप को दबाने में कोई 
मुश्किल हो रही हो तो झ्राप पट्टी बांध दीजिये । और देखिये कि शरीर का पट्टी से नीचे का भाग 
नीला या ठण्डा तो नहीं हो रहा है। श्रगर ऐसा हो तो झ्गप पट्टी या रस्सी को जरा ढीला कर 
दीजिये और देखिये कि रंग ठीक हो गया है या नहीं । पट्टी को या रस्सी को 0-5 मिनट बाद 
!-2 मिनट के बाद ढीला कर दीजिये इससे खून का बहाव ठीक हो जाता है । जहां से खून बह रहा 
हो उसको बाकी जिस्म से ऊंचा रखिये, इससे भी खून का बहना कम हो जाता है। खून बन्द होने 
के बाद आप चोट को साफ कपड़े से पानी में भिगो कर साफ करिये । हो सके तो लाल साबुन का 
इस्तेमाल कीजिए । और इसके बाद लाल दवाई (मरकक्‍्युरोक्रोम) लगा दीजिये। चोट की सफाई में 
बहुत सारे पानी का इस्तेमाल कीजिये | चोट को ग्रच्छी तरह धोने से उसमें मवाद नहीं पड़ती और 
धुतकवा (डेटनस) भी कम होता है । ग्रब आ्राप अ्रगर देखें मरीज बैहोश है या चोट खराब है तो 
प्राप उसे सैन्‍्टर में ले जाईये वहां उसे टेटनस का टीका लगाया जायेगा और चोट की और मरीज 
की देख रेख की जायेगी । 


कभी कभी ग्रापको बेहोश इन्सान की देख भाल करनी पढ़ेगी। मिर्गी, के बाद, जहर खाने के 
बाद, डबने से, बुरी चोट लगने से या किसी बिमारी जसे ड़ायबिटिज के बाद बेहोशी हो सकती है | 
बेहोशी को हालत में सब से जरूरी है कि इन्सान साँस ठीक से ले । मरीज का सिर एक 
तरफ मोड़ दीजिये श्रौर उसकी जीभ बाहर निकाल दीजिये । ग्र।पषकी किट में एक रबड़ की टयूब है। 
उसको मरीज के मुंह में डाल दीजिये । इस सब से सांस में रुकावट नहीं होगी क्योंकि-बेहोशी में जीभ 
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रुकावट कर सकती है। रबड़ की पतली नली डाल कर (जो शापकी किट में है) उसको मरीज़ के 
हलक में डाल कर उसका इक्कठा हुआ थूक, खून वगेरह साफ कीजिये। उस नली का दूसरा 
सिरा अपने मुँह में डाल कर साँस अन्दर खींचना होता है । घबरायें नहीं क्योंकि ये थूक या खून 
आपके मुँह में नहीं आयेगा । भ्रगर मरीज़ सांस न ले तो आप उसे साँस दिलाइये । इसका तरोका 
तस्वीर में दिखाया गया है। मरीज़ को ज़मीन पर लिटाइये और एक हाथ से उसके सीने के बीच 
के हिस्से को एक मिनट में 80 बार दबाइये। हर चार बार छाती को दबाने के बाद साँस 
दिलवाइये इस तरह एक मिनट में मरीज़ को 20 बार साँस दिलाया जायेगा ओर उसकी दिल का 

की धड़कन बनी रह सकती है। जब मरीज़ अपने श्राप साँस लेने लगे तो अ्र प उसे डाक्टर को 


36 बिमार या अक्सीडेण्ट से घायल 
ग्रादमी का साँस एक दम रुक सकता 
है । उसे आ्राप साँस दिला सकती हैं । 
एक हाथ से उसकी नाक बन्द कीजिये 
ग्रौर दूसरे हाथ से मंह खोलिये। ग्रब 
ग्रपने मुंह से उसको हर मिनट में 20- 
22 बार साँस भरिये । साँस दिलाते 
वक्‍त एक पतला कपड़ा मरीज के 
ग्रौर अपने होठों के बीच में रखिये । 


दिखाइये या संन्टर में ले जाइये । अ्रगर श्राप को पता है कि मरीज ने जहर खाया 
है तो उसको नमक का पानी पिला कर उल्टी करा दीजिये इससे जहर जिस्म में 
नहीं जा सकता और खराब असर कम करता है। पानी में इतना नमक घोलना 
चाहिये कि वह गिलास की तली में भी बेठा हो । जहर खाने वाले इन्सान को बगैर दूध की चाय 
पिलाइये । इससे भी जहर का असर कम हो जाता है। ऐसे मरीज को पानी भी खूब पिलाइये जिससे 
जहर का असर हल्का पड जाये । कुछ जहरों के बारे में जो अभ्रक्सर या तो गलती सेया खुदकशी 
करने के इरादे से खा लिये जाते हैं सूची में लिखे गये हैं उन के उतार के लिये बच्चे को 


बच्चों को हादसे से बचाइये । उनसे नीचे लिखी चीजें दर रखिये । 


सभी दवाइयाँ खास कर 
नीला थोथा।  अस्पिरिन फरसोलेट । 


*रि पेन्ट करने का.या पालिश ) ै 

| थे > 
अं करने का सामान । लगाने की दवाइयाँ। 
तेज्ञाब। सोने की दवाई । 


कीड़े मार दवाइयाँ। पक नशे की दवाई । 
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सेन्टर में ले जाइये। वहां उसे उतार की 


सा प्रे। और 
नमक का पानी पिलाने के नाद उल्टी १ ला ती से खा लेते हैं क्योंकि उनको हरेक 


दवाई दी जायेगी । बच्चे अक्सर जहर या खराब चीचें गल 


चीज़ मुँह में डालने की श्रादत होती है। कुछ चीजें जो बच्चे के लिये खराब हो सकती हैं वह तस्वीर 
मैं दिखाई गई हैं। माँ को समभाइये कि ऐसी चीज बच्चे की पहुंच के दूर रख । 


37 बच्चों को ग्रक्सीडेण्ट (हादसों) से बचाइये । उनको पैनी चीजें ज॑से ब्लेड, चाक्‌, केची, 
दातरी, हथौड़ी से दूर रखिये । दवाइयां और जहरीली चीजें (जैसे कीड़े मार दवाई, मिट्टी का 
तेल, नीला थोथा, तेजाब वगेरा), उबलता पानी, और आग से बचाव करिये। बच्चों को 
बिना मुंडेर वाले कुँग्रें प्रौर तालाब के पास न खेलने दीजिये । यह सब खतरनाक चीजें बच्चे 
की जान ले सकती हैं । 


कभी कभी डूबने का हादसा भी हो सकता है इसके लिये ग्राप पहले मरीज को उल्टा लिटा 
कर सिर नीचा कर दौजिये और छाती को दबाइये | इससे जितना पानी निकल सकता है निकल 
जायेगा | उसके बाद आप सांस की रुकावट को दूर कीजिये श्रौर फिर सेन्टर से मदद लीजिये। 


सर्दियों के टाइम अभ्ंगीठी जलाई जाती है। कोयले से आग प्गर जलाई गई है तो कमरे 


में हवा जरूर ग्राने दीजिये नहीं तो कोयले की गैस से मौत हो सकती है । घर में बिजली के तारों 
को नगा न छोडिये इससे बच्चे को शौक (फोंक) लग सकता है । 
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सांप भ्रक्सर गर्मी या बरसात के मौसम में गाँव वालों हैं 
के हे । वालो को काट लेते हैं। 80 | 
जहरोले नहीं होते हैं । श्रगर सांप को मार दिया गया हो तो देख कर बताइये कि वह ">अ 


दीज़िये। पट्टी बांधने का तरीका तस्वीर में दिखाया गया है । 


अग्रगर ं डर गी 
पास के सैन्टर पर दर निकालने का तरीका श्राता है तो वह निकलवा दीजिये। फिर 
| ल । वहाँ सांप के जहर को उतारने की दवाई का टीका लग जायेगा। 


38 साँप के काटे पर जहर न फंलने 
दीजिये। काटी जगह के ऊपर एक 
रस्सी या कपड़े की लौर से बाँध 
दीजिये । हर 0-]5 मिनट बाद 
उसे एक--दो मिनट के लिये ढीला 
कर दीजिये। इससे हिस्सा नीला 
नहीं होगा । 


ह आए. 


कुत्ते भी अक्सर बच्चों को या बड़ों को काट लेते है । जब कुत्ता पागल होता है तो कुत्ते का 
काटना बहुत खतरनाक साबित होता है। पागल कुत्ता बगेर किसी वजह के कई इन्सानों को काटता 
है। गांव वालों ने श्रगर कुत्ते को मार दिया है तो कुत्ते की जाँच होनी चाहिये यह पता लगाने के 
लिये कि वो पागल था या नहीं । भ्रगर कुत्ते को मारा नहीं गया है तो उसका ध्यान रखना 
चाहिये। अगर कुत्ता काट खाने के 0 दिन के अन्दर मर जाता है तो वो पागल था अ्रगर 
जख्म खराब है, या चेहरे के पास है या कुत्ते का पता नहीं कि वो पागल था या नहीं तो रेबिज के 
बचाव के टीके लगने चाहिये | यह टीके सेन्टर से मिल सकते हैं। आप तो कुत्ते के काटे हुये हिस्से को 
अच्छी तरह से खूब सारे पाना से और साबुन से साफ कर दीजिये । 

रेबिज बहुत खतरनाक बिमारी होती है। इसमें इनसान बेहोश हो जाता है, पानी नहीं पी 
सकता और उसको दोरे आ्राने के बाद फिर मौत ञ्रा जाती है। इसका बचाव बहुत जरूरी होता है 
ओर झ्राप यह जानकरी गाँव बालों को दे सकती हैं। रेबिज को बचाने के लिये ग्राप यह भी समभा 
सकती हैं कि गांव व गांव के श्रास पास जंगली कुत्तों को मार दिया जाये । इस काम में मदद मेल 

वर्कर दे सकता है । 

"09 गर्भ की पहचान और देख भाल 

गर्भ (माँ के दित चढ़ने) की पहचान करना । 

ग्रगर किसी औरत को महावरी शुरू होने के बाद लगातार दो महीने तक मह॒वारी न आये 
तो ख्याल रखना चाहिये कि उसको शायद दिन चढ़ रहे हैं यानि कि वो माँ बनने वाली है। इसकी 
पहचान शुरू में ज़रा मुश्किल हो सकती है । पहचानने के तरीके नीचे लिखे हैं। 


महावारी का बन्द होना । 95 


र उससे दूध का निकलना । 


छाती में भारीपन का महसुस करना झौ 
छालियों) का लगना भूख का न लगना यां ग्रचार 


सबेरे के टाइम जी मिचलाना था उल्टीं ( 

मिट्टी बगेरा खाने को तबियत करना ! 

कमजोरी महसूस करना | 

पेट का वढ़ जाना | 

बच्चे दानी का बढ़ जाना | 

बच्चे का हिलना डुलना महसूस होना । 

मुँह या पेट-पर निशान नजर ग्राना । 

जब आप माँ के पेट पर हाथ रखती है । 

गर्भवती की देख भाल द 

गर्भवती की देखभाल करने से गर्भवती स्‍त्री की तन्दरुस्ती ठीक रहती है | गर्भ ठीक तरह से 
होता है | गर्भवती को कम से कम तकलीफें होती हैं। प्रसुती के बाद सेहत ठीक रहती है। गर्भ में 
ठीक बच्चा रहता है। बच्चा टाइम से पहले पेदा नहीं होता ।कच्चा बच्चा नहीं गिरता । 

गर्भवती का समय समय पर बजन, व्लड प्रेशर, पेशाब वगेरह जांच करना। यह जांच 
सातवें महीने तक हर महीने में एक बार फिर 5 दिन के बाद आठवे महीने तक फिर हर सप्ताह 
जब तक बच्चा न हो जाए करनी चाहिये। 

जब भी गर्भवती स्त्री जांच के लिये श्राये उसके पेट की जांच करनी चाहिये ताकि पता रहे 
कि बच्चा ठीक तरह बढ़ रहा है। बच्चे की स्थिति ठीक है बच्चे के दिल की धड़कन ठीक सुनाई 


देती है । 


तो बच्चे के सिर, पर बगरह का पता लगाना ) 


39 गर्भवती स्त्री का समय पर 
वजन कराना चाहिये, 
उसका पेशाब टस्ट कराना 
चाहिये और उसको टेटनस 
के टीके लगाना चाहिये | 


हि ह ह न जे गर्भवती की कोई और परेशानी हो, जसे परों का सूजना, खून का आना, 
होना, सिर में दंद हो जाना, बच्चे का घूमना फिरना बंद हो जाना, पानी जाना। 
इसका हवाला फौरन डाक्टर को देना चाहिये ताकि उसका इलाज तुरन्त हो सके । 


गर्भवती स्त्री को खाने के बारे में बताना चाहिये। 
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इसका सब से आसान तरीका है कि वो हो सके तो 250 में 

हि न ! तरीका प्राम दूध और हर बार खाने में 

एक | क्ष्यादा खाये। सातव महीने के बाद दिन में एक बार दाल भ्ौर हरी सब्जीयां भी खानी 
चाहियें। सेन्टर की बहन जी ने जो फोलिफर की गोलियां दी हैं वो ज़रूर दीजिये। 


/ 
40 गर्भवती माँ को खाना ज़्यादा खाना चाहिये। उसको अपने लिये ही नहीं लेकिन पेट में 
बढ़ते हुए बच्चे के लिए भी खाना चाहिये। इसके लिए हो सके तो एक गिलास दूध, एक 
कटोरी दाल जरूर खानी चाहिये । खाने में हरे पत्त वाली सब्जी भी होनी चाहिये । उसको 
विटामिन खाना भी ज़रूरी है । 
आखरी तीन महीने में दो बार टेटनस का टीका लगाइये । टेंटनस के टीके एक महीने के 
दरम्यान में लगने चाहियें। दूसरा टीका डिलिवरी के कम से कम एक महोना पहले लग जाना 
चाहिये । गर्भवती की छाती की जांच करनी चाहिये । गर्भवती स्त्रो को कभी भी कोई तकलीफ 
हो तो तुरन्त संन्टर में सूचना देनी चाहिये । 


गर्भ के समय खतरे के चिन्ह 


पहले छः: महीने में । 
गभवती स्त्री के लिय पहले तोत महीने बहुत जरूरी होते हैं। जरा सी भी लापरवाही से 
बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। इसके लिये अ्रगर कभी कोई भी तकलीफ हो तो डाक्टर की 


सलाह लें, जसे : 


खून का जारी हो जाना । * 
खून के साथ बहुत जोर का दर्द होंना, बेहोश हो जाना, उल्टीयों का लगना, उल्टी इतनी 


ज़्यादा लग जाएँ कि माँ कुछ भी खा पी न सके 
पेट का महीने से ज़्यादा बढ़ जाना और साथ में खून का जाना । 
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पहले भी अगर दो या तीन बच्चे खराब हो चुके हों तो दिखाना । 


बुखार का रहना । > 
इनमें से कोई भी शिकायत होनेसे तु 
म्राखिर के तीन महीने । 

किसी भी गर्भवती स्त्री के लिये छः महीने के बाद का समय जब है. बच्चा न हा जाए 
बहुत ही ध्यान करने वाला होता है। जरा सी लापरवाही से मां व बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच 
सकता है। कुछ विमारियां हैं जो कि सातवें महीने के बाद होने से उनके फौरान इलाज से माँ 
व बच्चे दोनों को फायदा पहुंच सकता है । इसके लिये चाहिये कि जंसे ही श्रापको महसूस हो, उसे 
पास के हस्पताल में भरती करवा दें श्रौर डाक्टर की सलाह लें, जसे कि :- 

जब किसी भी गर्भवती को पैरों में हाथों या मुंह पर सूजन भ्रा जाए। 

वजन ग्रचानक वहुत बढ़ जाऐ। हफ्ते में दो पौंड से ज़्यादा या पेशाब में एल्बुमिन आने लगें 

या पेशाब कम आये । सिर में दर्द रहे व आँखों से ठीक तरह दिखाई न दे। ब्लड प्रेशर 

(बी. पी.) उसका 40/90 से ज्यादा हो । बच्चे का घूमना फिरना कम हो जाए। 

पेट में श्रवानक बहुत जोर का दर्द हो या गर्भवती स्त्री को बेहोशी के दौरे पड़ने लगें या 

बी. पी. एक दम कम हो जाए। 

खून का जारी हो जाना । 

पेट का फूल जाना । 

सांस में तकलीफ महसूस होना । 

पेट जरूरत से ज्यादां बड़ा दिखना । 

बच्चे की धड़कन का सुनाई नहीं देना । 


किस गर्भवती का खास ख्याल रखना चाहिये । 


करीब 20 फीसदी गम वाली माँग्रों का खास रूयाल रखने की ज़रूरत होतो है । 
इन माताओं का अ्रच्छा ख्याल रखने से माँ की तकलीफ कम हो सकती है और उसको 
नुकसान पहुचने का कम डर रहता है। इस के इलावा बच्चे की तन्‍्दुरुस्ती अच्छी 
रहती है और उसके कसजोर रहने की या खत्म हो जाने की आशंका भी कम रह 
जाती है। ग्राप भ्पने गांव में गर्भ वाली माताओ्ों का पता लगा कर यह सूची तेयार कर सकती 
हैं जिससे प्रापको पता लग जाये कि किन का ज़्यादा ख्याल रखना है। आखरी 3 महीनों में इनको 
डाक्टर को या सन्‍्टर की बहन जी को महीने में दो बार ज़रूर दिखायें और उनकी राय पर 
पके कर । इस के इलावा इन माताओं को समभायें कि बच्चे की पेदाइश या तो डाक्टर करें 
या सेन्टर की बहन जी करें। इससे नुकसान होने का डर कम हो जाता है । डाक्टर के समभाने के 


हिसाब से ही खुराक आयरन व विटामिन दीजिये । अ्रगर झप गर्भ वाली मां को देखें कि उनमें 
नीचे लिखी बातें हैं तो श्राप इस मां को डाक्टर या सैंन्टर की बहन जी को दिखायें । 


माँ का गर्भ के पहले बजन 38 किलो से कम है। 
अ्रगर पाँचव महोने के गर्भ पर बजन 40 किलो से कस हो। 
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रन्‍्त सैन्टर में दिखायें । 


श्रगर पाँचवे महोन के बाद माँ का बजन हर महीने में | किलो से कम बढ़े । 
अगर माँ कि उँचाई 45 सेन्‍्टी मोटर से कम हो । 
अगर गर्भ के वक्‍त माँ की उमर 8 साल से कम या 30 साल से ज्यादा हो। 
अगर माँ को उमर 35 साल से ज्यादा हो। 
अगर माँ के पहले कच्चे बच्चे हुये हों या बच्चे पंदा होते टाइम मरे हुये हों । 
अगर माँ के बच्चे एक महौने की उमर के होते से पहले गुजर गये हो । 
अगर बच्चा 5 वाँ या पांचवें गर्भ के बाद हो । अ्रगर पहले गर्भ के 


टाइम कोई आप्रेशन हुआ हो तो उसमें या तो बच्चा पेट में से निकालना पडा हो 
या ओऔजार लगा कर निकालना पड़ा हो । 


अ्रगर गर्भ के टाइम पैरों और आंखों पर सूजन झा गई है। 
अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। 

अगर पहले बच्चे का वजन पेंदा होते समय 2 किलो से कम हो । 
अगर माँ को खून जाने की शिकायत हो । 


अ्रगर माँ को टी. बी. या दिल को बिमारी या और कोई प्रानी लम्बी 
बिमारी हो । 


अगर माँ में बहुत ज्यादा खून की कमो हो । 
भ्रगर सां को गर्भ के किसो समय भी कच्चे बच्चे के जाने का शक हो । 


किस ओरत को सैन्‍्टर में या हस्पताल में भेजना चाहिये। 


जब किसी भी लड़की को महावारी 7-8 साल तक नहीं आये, या महावारी आने के 
बाद वह ठीक तरह से न आए। 

महावारी भरा कर ठीक तरह शुरु होने के बाद उम्र में खराबी, जंसे महावारी का ज्यादा 
आना, खून के आने के साथ बहुत जोर से दर्द होना या महावारी का कम हो जाना, महावारी को 
हर महीने न आना । 

अगर महावारी आने के साथ साथ पेट में कोई गोला बन जाय पेशाब ठीक तरह न 

आये, कमर में दर्द हो या कब्ज रहे । 

अगर नीचे से सफेद पानी जाये, जिस में काफी बदब्‌ हो, खारिश होती हो, या पेशाब 

में जलन पंदा होती हो | 

पानी जाने के साथ साथ अगर बीच में गुलाबी रंग का पानी ञ्राता हो या खून के धब्बे 

लगते हों । इसकी जल्दी ही जांच कराये। 

अगर पेट में कोई फोड़ा नज़र आये, या जो कि दिन-ब-दिन बढ़ता रहे और साथ में 

माहावारी चाहे ठोक आये । 
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40-45 साल कि उमर में अगर माहावारी बहुत ग्राती हो या जल्दी जल्दी आती हो 
खन बहुत गिरता हो तो भी हस्पताल में दिखाना चाहिये । यह. नहीं सोचना चाहिये कि 
क्यों कि महावारी बंद होने के दिन पास श्रा रहे हैं इस लिये माहावारी में गड़बड हो रही 


हैँ । 

एक बार माहावरी 2 साल तक बंद होने के बाद अगर किसी को 40-45 साल कि उमर के 
बाद फिर औरत को माहावारी शुरू हो जाये यां खून के धब्बे लगते हों या श्रगर 
किसी को भी अ्रधेड उमर में भ्रगर पानी जाने के साथ पीक भी झ्राती हो और अगर 
इन सब तकलीफों को छोड़ कर भी श्रगर किसी औरत को कोई भी तकलीफ जंसे पेट दर्द 
टागें सूजना, कमर में दर्द, पेट का फूलना, पेट में कोई भी रसौलो का होना, बच्चेदानी 


का बाहर निकलना तो इन सूरतों में भी सैन्टर में दिखाइये । 


बच्चा होने के तुरन्त बाद माँ की देखभाल । 

आँवल नाल पूरी बाहर झा गई या नहीं और उसके बाद बच्चादानी सख्त हो जानी चाहिये 
और खून का बहना बन्द हो जाना चाहिये | अगर खून जाना जारी रहे, इसका मतलब है किया 
तो आंवल नाल पूरी तरह से बाहर नहीं है या माँ के बच्चा होने के रास्ते में कोई चोट आा गई 
है। इसका इलाज तुरन्त होना बहुत ज़रूरी है और हस्पताल में दाखिल कराना बहुत जरूरी है । 
अग्रर कोई खून नहीं श्रा रहा हो, पर बच्चेदानी का साईज़ बढ़ता जाये तो हस्पताल में भेज देना 
चाहिये । 

बच्चा व आँवल नाल बाहर ठीक आने के बाद बच्चा श्राने की जगह को देखना 
चाहिये कि मां को कोई चोट तो नहीं श्राई। अगर आई है तो उसे सैन्टर की बहन जी से सिलवः 
देना चाहिये। 


बच्चा होने के 24 घन्टे बाद । 


मरीज को खून किस प्रकार का जा रहा है, मरीज को पेशाब आया या नहीं, बच्चा 
ग्राने की जगह को देखना, ” बच्चा आने की जगह ठीक है या नहीं, माँ को बुखार तो नहीं है 
वगैरह देखना चाहिये | माँ को दूसरे तीसरे दित तक पाखाना भी हो जाना चाहिये, अगर नहीं 
हुआ है तो उसके लिये कोई दवाई देनी चाहिये । 

माँ की छाती की देखभाल करना, देखना चाहिये की दूध आरा रहा है या नहों, दूधी में कोई 
खराबी तो नहीं । बच्चा ठीक तरह से दूध पी सकता है या नहीं । बच्चे को दूध पिलाने से पहले माँ 
को चाहिये कि बह दूधियों को भ्रच्छी तरह पानी से साफ करे फिर बच्चे को दूध पिलायें । 


बच्चा होने के 6 हफ्ते बाद । 


इस समय तक माँ को ठीक हो जाना चाहिये । उसको चाहिये की वह कुछ कसरत करे 
इससे उसका पेट नहीं बढ़ेगा और बच्चेदानी बाहर निकलने की सूरत भी कम हो जायेगी। उसकोः 
चाहिये कि कम से कम सुबहशाम पेट की 0-20 बार कसरत करे । 

माँ को अपने खाने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। वह जब तक बच्चे को दूध पिलाये 
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उसको फोलिफर ओर कलशियम ज़रूर खाना त्ताहिये। माँ व बच्चे दोनों का 
स्वास्थय ठीक रहेगा । 


माँ को चाहिये कि दूसरा बच्चा कम से कम तौन से पाँच साल तक नहों हो, 


हर उसको पास के किसी हस्पताल या सेन्टर में जाकर सलाह लेनी 
चाहिये । 


साँ को कम से कम 250 गरम दूध, और खाने के साथ हर बार एक रोटी 
ज़्यादा खानी चाहिये । इसके ग्रलावा उसे रोज हो सके तो दाल और हरी 
सब्जियां भी खानो चाहिये । इससे तन्दुरुस्ती ठोक रहती है और दूध अच्छा आता है । 


माँ को अपना दूध- 6. महीने तक लगातार और अगर ऊपर का द्ध न पिला सके तो एक 
साल तक पिलाना चाहिये | 


पेदा होने के बांद बच्चे की देख भाल 


पैदा होने के बाद बच्चा बहुत नाजुक हालत में होता है । 


हमारे देश में सब से ज्यादा मौत पहले एक महोने में होती है । यह 
देखा गया है कि पहलो साल में 50 फीसदी से ज्यादा मौत एक महीने में हो जाती है। 
इसलिये आ्रापके लिये यह ज़रूरी है कि बच्चे की पहले महीने में खास देखभाल करनी चाहिये । इस 
समय माँ की देख भाल करना भी इतना ही जरूरी है क्योंकि उसके लिये भी यह वहुत तकलीफ का 
टाइम रहा है । 


सबसे पहले श्राप बच्चे के घर में जा कर बच्चे के माँ बाप को नये बच्चे के श्राने की बधाई 
दीजिये । फिर पूछिये कि बच्चे ने टट्टी या पेशाब किया है या नहीं । वह किस तरह दूध पी रहा है 
और अच्छी तरह रोता है या नहीं। अगर 48 धन्टे बाद बच्चे ने टट्टी नहीं करी या उसको पेशाब नहीं 
आया तो सैन्टर में दिखाईयेगा । इसके बाद बच्चे का वज़न कीजिये। अगर वज़न 2 किलों से कम है 
तो उसका खास ख्याल रखिये। अगर बच्चे का वज़न 700 ग्राम से कम है तो आपको उसकी बहुत 
ध्यान से देख रेख करनी पड़ेगी । श्रगर बच्चे को पहले हीं दिन में पीलिया (फलकान) हो गई हो 
या माँ के और बच्चे, पीलिये (फलकान) की वजह से गुजर बे हों तो बच्चे को सेन्टर में दिखाइये । 
इसी तरह बच्चे को साँस लेने में तकलीफ हो या उसका बदन नीला हो तो सैन्टर की बहन जी को 
दिखाइये । 


पहले कुछ दिनों से ऐसी बातें होती है जित को देखकर शायद ग्रापको वच्चे को बि मारी के 
बारे में चिन्ता हो जाये लेकिन ये सब अच्छे बच्चों को भी होती है |! पेदा होते टाइम क्योंकि के 
की हड्डियां पतली होती हैं तो दबाव पड़ने से सिर की टेढ़ी शकल हो जाती है इसकी कोई अंक 
नहीं करनी चाहिये । बच्चा पेंदा होते हुये पानी पी लेता तो वो उसको निकालते समय छ के 
छोटी उल्टियां कर देता है, यह भी फिकर करने की बात नहीं है । बच्चा ज़्यादा तर सोता है श्रौर 


4] 


हो जाते हैं। श्रगर आप इन बच्चों का खास ख्याल रखो तो श्राप 
को मरने से बचां सकती हैं। एक बच्चा 30 हफ्ते वाद पंदा 
। यह दोनों बच्चे तस्वीःर में दिखायें गये हैं । 
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अवसर यह बच्चे मौत का शिकार रे 
अपने गांव के इलाके में काफ़ो बच्चा को 
हुआ था (कमज़ोर) और एक पूरे टाइम पंदा हुआ थः 


42. (क) वक्‍षत से पहले पेदा ) वक्‍त के मुताबिक पेदा 

हुआ बच्चा । हुआ बच्चा । 

42. पूरे टाइम से पहले पैदा हुए बच्चे का वजन कम होता है। उसके ऊपर चरबीं कम होने से 
खाल ढीली होती है। पसलियाँ नजर आराती हैं, सिर छोटा होता है, सिर पर, भौं पर और 
पलकों पर बाल कम होते हैं। अ्रक्सर इन बच्चों के हाथ पर नीले रंग के हो सकते हैं। यह 
बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि इनका खास ख्याल रखना चाहिए । 


इन बच्चों को गर्मी और सर्दी से बचाइये । सर्दी में कभी कभी तो इन को रूई में लपेट कर 
रखना पड़ता है। गर्मी के मौसम में माँ को समभायें कि बच्चे को घर के सबसे ठन्डे कमरे में रखो 
ग्रौर घर में दादी या और कोई बड़े इन्सान से कहो कि हल्का पंखा भलें। इन बच्चों को रुई के 
फाये से थोड़ थोड़ा मीठा पानी भी पिलायें। 


अ्रक्सर कमज़ोर बच्चे दूध चूस नहीं सकते । इन बच्चों में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वह 
दूध ठीक हे पी सकें । भ्रक्सर दूध कम तादाद में पी सकते हैं क्योंकि कम ताकत की वजह से जल्दी 
थक जाते हैं | भ्रगर बच्चे की माँ का दूध उतर रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि मां को 
या दादी को सिखायें कि मां का दूध केसे निकाला जा सकता है। इससे दूध इवष्ठा नहीं हो 
पाता और माँ को तकलीफ भी नहों होती। दूध निकाल कर कटोरी में इवबद्ठा कर लें और फिर रूई 


के फाये या ड्रापर से बच्चे के मुंह में हल्के से डालें यह तरीका तस्वीर में दिखाया गया है। अगर माँ 


जद 


का दूध ठीक से नहीं उतरता हो तो भेंस के दूध में 3 हिस्से दूध ग्रौर एक हिस्सा पानी मिलाकर 


ऊपर लिखे तरीके से दे दें। इसमें श्राप चीनी मिलाएं क्योंकि भें 
लाएं क्‍योंकि भेंस क थे 
आमतौर पर बच्चे को सारे दिन में 300-500 ग्राम दूध देवा चाहिए । का दूध मीठा नहीं होता । 


43, पेंदा होते बच्चे को अगर ऊपर का दूध पिलाना पढ़े 
तो उसे साफ ड्रापर से दूध तालू में न डाल कर 
अन्दर गाल में डालना चाहिए | इस तस्ह दूध साँस 
को नली और फेफड़ों में नहीं जाता । 


कमज़ोर बच्चों को जब बहुत जरूरी हो तभी उठाना चाहिये | जब या तो वह ट्ट्टी या 
पेशाब से सन गया हो या जब उसे दूध पिलाना हो । श्रास पास वालों को उसे न छेड़ने दीजिए । 
अगर कमजोर बच्चे को बार बार उठायेंगे तो वह जल्दी बीमार हो जायेगा । 
कमज़ोर बच्चों को थोड़ा थोड़ा करक 50 गाम दूध एक बार में दीज़िए । 
इससे ज्यादा दूध देने से उसका पेट फूल जाएगा और वह उल्टी करेगा । 
हो सकता है वह नोला भी हो जाये । 
कमज़ोर बच्चे, अक्सर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं इसलिए उनको फोलिफर और बी. 


कौम्पलेक्स की एक गोली रोज और ए. ऐण्ड डी. का एक कंप्सूल रोज़ दीजिए। यह सारी दवांइयाँ 
पीसकर गुड़ में मिलाकर चम्मच में पानी में घोल कर ही दीजिए । 


कमज़ोर बच्चों को ठण्ड व हवा न लगने दीजिए । 


कस देखें तो सेन्टर की बहन जी को बुलाकर 


ग्रगर कमजोर बच्चों में आप नीचे लिखे नु 
आर अगर उसका वजन 30 ग्राम रोज से 


दिखाइए । कमजोर बच्चों का वजन हर हफ्ते तोलिए 
कम बढ़ता हो तो सैन्टर की बहन जी को बुलाकर दिखाइये । 
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टेबल-कमज़ों बच्चों में खतरे के निशान 


सांस तेज्ञी से लेना, साँस लेने में तकलीफ या साँस रुक रुक कर लेना ४8 


पीलिया या झलकान कौ बिमारी । 

द्ध को ठीक से न पीना या उल्टी या टट्टों की शिकायत ९ 
हाथ पेर का कम चलाना ४ 

नौला हो जाना 8४ 


ग्रांख या पेर पर सोजन । 


अगर नाभी लाल हो । नाभो से मवाद, चमड़ी पर फुन्सियाँ, आँखें 


दुखनी आ्राना । 
खून को कमी 


दस्तों का इलाज ओर बचाव । 


दस्तो कौ बिमारी पाँच साल से कम उमर के बच्चों में अक्सर हो जाती है। 
यह बिमारी अभ्रप्रेल के महीने से शुरू होकर सितम्बर के महीने तक .ज्यादा होती ह॥ 
निमोनियाँ के बाद दस्तों की वजह से हो बच्चे ज्यादातर मरते हैं ॥ 
दस्तों की बिमारी में पानी की कमी हो सकती है। बार बार दस्त होने से सूखे को बिमारी 
भी हो सकती है । श्रगर पाखाना पांनी की तरह हो, दिन में 3 बार से ज्यादा हो और तादाद 
हरबार बहुत ज्यादा हो तो दस्तों की बिमारी का इलाज करना लाज़मी हैं। पदा होने के एक 
लि कप बच्चे थोड़ी थोड़ी करके 6 बार तक भी ट्ट्टी कर लेते हैं। इसकी चिन्ता करने 


बच्चों को ग्रादत होती है कि वह सब चीजें मंह में डालते हैं । जे 
मर ४५ जे इस आदत से गन्दी ची 
पेट में जा कर दस्त की न कर देती हें । इसी तरह गन्दी चीजें, रखे हुये खाने की दीजें 
> 0 खाने से पहले हाथों को न धोना, कटे हुंये फल या बगेर धुली या कच्ची सब्जी खाने से भी 
दस्तों की बिमारी; हो. सकती है। यह बिमारी कमजोर बच्चों में भ्रक्सर हो जाती हैं। 


दस्तों की बिमारी से टट्टी में ज्यादा पानो, नमक वगरह चलें जाने से 


पानी व नमक को कमी हो जातो है ॥ ब 
कै पे 7र बार दस्त होने से बच्चे दूध औ गै 
चीजों को हज्म नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें, सूखे की बिमारी हो जा | / जप 


कमर हक . >उहु ६० हां का खास ख्याल कीजिये। बच्चा ज़्यादा सूखा हुआ 
है या ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं हे। दस्तों के साथ में उल्टियां 
कर । ॥ थ में उल्दटियां हैं हीं 
टट्टी में खून और आंव आ रही है गे है न्‍ या नहीं, 
ही है या नहीं, साथ में बच् 
पेशाब ग्रा रहा है या नहीं । अर ह। बुखार है, च्चे को ठीक से 
हीं । अक्सर दस्त बिल्कुल पानी जसे आने हैं 
श्किल लगते 
लगाना मुश्किल हो जाता हैं कि बच्चे को पेशाब ग्राया या नहीं । ते हैं इससे यह पता 
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दूध के देने से टट्टियाँ ज्यादा न बढ़ें ते माँ को अपना दूध हे बच्चों 
उपर का दूध देना चाहिये। अगर दूध देने से टट्टियां यह 2 5 3 वर बिग ही 
रीहाइडरेशन मिवसचर, दही की लस्सी या /2 पानी मिला हुष्ना दूध पिलाना चाहिये। 
जसे ही दस्तों की बिमारो ठीक होने लगे पूरा खाना देना चाहिये क्‍योंकि कि 
खाने को “ज्यादा समय के लिये रोकने से सूखे कि बिमारी हो जाती है । 


साथ में बच्चों को केओलिन का मिक्‍्सचर दीजिये । इससे दस्तों की तदाद कम हो जायेगी। 
अगर दस्तों के साथ खून या आँव आ्राती है या बुखार है तो आप सल्फा डिमिडिन दीजिये । 
6 महीने से छोटी उमर में /2 गोली दन में तीन बार श्रौर | साल के बाद /2 गोलो दिन में 
चार बार, 2 साल के बाद 3 गोलो प्रति दिन दीजिये। 


दस्तों की विमारी बच्चों के लिये खतरनाक हो सकती है। किन किन बच्चों को सेन्टर 
में भेजना चाहिये टेबिल में बताया गया है। 


दस्तों को बिमारी में खतरे क॑ चिन्ह :_- 
नोट.--(इन बच्चों को सैन्‍्टर में या हस्तपताल में भेज दीजिये । ) 


() छः महीने से कम उमर में पानी जेसे दस्त । 
(2) दस्तों के साथ उल्टियों (छालियों) का आना । 
(3) बच्चे को बहुत कम पेशाब आना या पेशाब का कम झाना । 
(4) बच्चे का सुस्त हो जाना । 
(5) साँस जल्दी जल्दी आना । 
(6) दस्तों की बिमारी के साथ सूखिये की बिमारी । 
(7) रीहाइड्र शन मिक्‍्सचर देने के बाद भी दस्तों का 2 दिनों से ज़्यादा चलना । 
(8) दस्त या तो चांवल की माँड की तरह हों या उनमें खून और आ्राँव आती हो । 
(9) दस्तों की बिमारी में दौरों का आना 
(0) बच्चे के भ्रगर हाथ पर ठण्डे और जिस्म गम हो । 


दस्तों की बिमारों से बचाव के लिये इन बातों का खास ख्याल रखिये। 
बच्चे को अच्छी खुराक दीजिये जिससे उसको कमजोरी न हो सके और बार बार टट्टियाँ 
न लगें । बोतल और निष्पल से दूध न पिलाइये इससे गनन्‍्दगी हो सकती है ओर 
दस्त लग सकते हैं इसके बजाये उपर का दूध कटोरी चम्मच से दीजिये । 
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दूध पिलाने से पहले अपने हाथों को ग्रच्छी तरह 
धोइये । खाने की चीजों कों ढ़क कर रखिये । , फल यछ कज़ुची स ब्जियों को बगेर धोये न खिला इये । 
पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिये । पीने का पानी साफ़ तथा ढका हुआ होना चाहिये और जमीन 
के ऊपर रखना चाहिये। बासी दूध वे खाने की ज्ीजों; का इस्तेमाल न कीजिये । 

:!3 दस्तों की बिमारी के बारे में गाँव वालोॉध्के कुछ ख्यालात होते हैं। इलाज करते वक्‍त या 


राय देते वक्‍त इन बातों पर खास ध्यान दीजिये | नी 

दस्तों के टाइम बच्चे को कुछ नहीँ" देना । इस बात से फायदा प्विर्फ यह है कि दस्त की 
तादाद कम हो जाती है, लेकिन नुक्सान बहुते हैं। बच्चे को खाना या दूध न देना या दूध में 
बहुत पानी मिला क 7 देने से सूखे की बिमारी ग्रौर पानी की कमी जल्दी हो जाती है । श्राप माँ को 


इन खतरनाक बातों के बारे में जुरूर बताये । | 
दस्त के होने-से जिस्म में से जहरीली चीजें निकल ग्राती हैं इसलिये दस्तों को न रोकना 
या देसी दवाइयाँ देकर कोशिश करन, कि जहर निकल जाये | इससे भी नुकसान हो जाता है । 
हरे दस्तों को, दस्तों में बीज जैसी टट्टी को देख कर था टट्टी का रंग बार बार बदल जाने पर 
ज़्यादा ध्यान नहीं देता चाहिबे- । आपको यह सममराना चाहिये कि पानी के ज्यादा जाने 
से और दस्तों के बार बार होते से ज्यादा नुकक्षान होता है । लेकिन टट्टी का रंग बदलता है या 
फटे दूध जसी टट्टी प्राती है तो उससे कोई बच्चे को नुकसान नहीं होता । 


कभी कभी ये सोचा जता है कि दस्त किसी देवी या देवता के प्रकोप से होते हैं। आपको 
हिये कि दस्तों की बिमारी गन्दगी और उसके साथ किटाणुशरों की वजह से 


बच्चे को खाना खिलाते वक्‍त ओर 


यह समभाना चों 
होती है 
दाँत निकलते समय श्राम बच्चों को दस्त लग जाते हैं। उसकी वज | नहीं 
् ह दाँत निकलना न 
लेकिन बच्चे की आदत है कि वह हरेक चीज को मुंह में डालता ५ क 
दस्तों के टाइम अक्सर माँ लस्सी या फटा हुआ दूध ओर खिचड़ी या दाल का 
पानी देना चाहती है। यह रत्ाल ठीक है और इस को आप को बढ़ावा देना चाहिये । 


नई फसल के दाइम जो कनक आ्राती है उससे बच्चों को दस्तों की तकलीफ हो जाती है ॥ 


संत निकलते टट्दाम खाना नदेना या खाने की चीजों को रोक देने से ् 
डर रहता है और उससे बिमारी बढ़ जाती है। कक की 


गाँव में कब्ज को बहुत बुरा माना जाता है' इसके लिये पी 
ँ ताहै' कभी कभी जुलाब दे दिया ज। 
है । इसको भी जहाँ तक हो रूके मना करना चाहिये । कर ह२ 0 


निमोनियाँ की पहचान ओर इलाज 


प्राजकल कै जमाने में भी निमोनियां बच्चे की जान अवसर ले लेता हा 
कि ये सोच कि कौन सी बिमारी से बच्चे की जान को ज्यादा खतरा है उसमें 
नमोनियां सबसे ऊपर श्रात। है। खासकर अगर बच्चे को निमोनियां कालो खाँसी 
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खसरा पहले साल की उमर से नीचे हो जाये तो वह॒ज्याद। खतरनाक होती है । 
इसी तरह कमजोर बच्चे या टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चों के लिये भी 
निमोनियाँ बहुत खराब होता है । 


निमोनियाँ में साँस में तकलीफ हो जाती है। इसके है 
; ) है। जात इसके साथ दूध पीने में परेशानी होती 
बुखार हो जाता है, खाँसी और “जुकाम भी भ्रकसर हो जाता है "' के साँस तेजी से *५#& ह 
5 परिसर के हि ६ '/५७ हैं। पसली चलती है और वह कम खेलता है। ऐसी हालत में उसे 
संन्टर जायें जहाँ उसे पन्सिलिन का टीका मिलेगा उसे द च 
35+ अ या उसे कोई और श्रच्छी दवाई मिल 


निमोनियाँ अक्सर ठन्ड़ के दिनों में होता है। इस लिये बच्चे को सैन्‍्टर में 
है पु प्र 94( ट्‌ ट ल्‍् ॥ सन्‍टर में भेजने जे ह्ले 
भ्रच्छी तरह से कपड़े पहना कर भेजना चाहिये । जे पु 


_ भगर माँ सेन्टर में जाने के लिये तेयार न हो तो ऑप बच्चे को पानी थोड़ा सा गर्म करवा 
कर दे या चाय पिलाइये यह अच्छी तादाद में देनी चाहिये। चम्मच से एक दिन में 500 सी. सी. 
(।/2 लिटर) पानी दे सकती हो । गुड़ के साथ ऐस्पिरिन खिलाइये। सलल्‍फा दीजिये और पानी 


# # # # # >« 
# मे # # # ४ # ४७ 
#& # # # # # # # ४ 
"प्रो जात) ज़ओओओ एफ 
ह# ७ # # # # # # # #& # ४७ ४७ ०७ 
# 7. # # # # # # # # #७ # #४ ४ ४७ ४ 
रू के # के # भर | 
# #ह # #& # #  ._ «+ उलेन ._ में # # कर # थ | 
* आर मे थे 2 3 3 बम 2 


मम भा मर ज 
”* # | ७ ४७ # 


७ पा] 
# न, 
एक 

* 9. 


जा का 
& “ $ # # 
6 ह # »# # # 
४ 


०२.५२ २२०२०७०:०३०००००२७ ०८ ७» ०२७:००४०:०००७७१%००४०२०२०८००१००८०::०८०:०००:०६७ 


44... बच्चे को भाफ देने का तरीका | एक पतीली में पानी उबालिये। पतीले को 3/4 ढ़क 
दीजिये। बच्चे को गोद में लेकर चारपाई पर बेठिये । और अपने व बच्चे को ऊपर चादर या 
तौलिये से इस तरह ढ़क क्रि भाप बच्चे के मु ह व नाक पर ग्राये । पतीला नीचा रखने से बहुत 
गर्म भाप बच्चे को नुक्सान नहीं पहुंचायेगी । 
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प देने का तरीका तस्वोर में दिखाया गया हैं (नम्बर 44)॥ 


कौ भाप का इलाज कीजिये । पानी की भा ५ अप 
तो डाक्टर को दिखाना या सन्टर में दिखाना ज़रूरी है। 


म्रगूर इस इलाज से फायदा नहीं हो रहा है 

निमोनियाँ इतनी खत्तरनाक बिमारी है कि सैन्टर में या डाक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 
ग्राप निमोनियाँ का जहाँ तक हो सके इलाज अ्रपन हाय में नलें॥४ 
जब तक कि बच्चे के और उसके माँ बाप के हालात श्रापकों मजबूर न दे | 


बुखार का इलाज 


बुखार को नापिये और पता लगाइये कि बुखार अ्रस्लियत में हैं या नहीं। बुखार नापने 
के तरीके तस्वीर में दिखाये गये हैं। बुखार सिंफ बिमारी की एक निशानी होती हैं 
औ,और इसको कई वजह हो सकतो हैं । नजला, जुकाम, मलेरिया, टी. बी., निमोनिय; 
डी.पी.टी. का टीका, कानों का बहना, पेशाब में खराबी, दाने वाली बीमारियाँ, मियादी बुखार 
सब बुखार कर सकती हैं। जब बच्चे या माँ को बुखार 38 डिगरी सेंटिग्रेड से >ज़्यादा हो तो. आ्राफ 
नीचे लिखी बातों. का पता लगाइये | 


45, बच्चे का बुखार नापने का तरीका । बच्चे के मुँह में थरमौमीटर नहीं. डालना चाहिए 
क्योंकि वह उसे तोड़ सकता है आग, इससे नुकसान हो सकता है । बच्चे का बुखार नापने के लिए 
थरमौमीटर बगल में या जांघ में लगाइए आर उसको 2 मिनट तक ऐसे रखिए कि थरमौमीटरु 
चमड़ी में अच्छी तरह लगा हो । फिर बुखार नाप लीजिए। बुखार नापना ग्रापको. बहन जी 


बताएंगी ॥ 


हे बुखार कितने श्ररसै से है इसके साथ सर्दी चढ़ती है या नहीं । बुखार के साथ पसली तो 
मेहीं चल रही और नाक के नथनें तो नही फूलते । 


बुखार के साथ फोड़ा या दाने तो नहीं हैं, उल्टियों की तकलीफ, गले में, कान में 
दर्द कि कान का बहना, पेशाब करते वक्‍त जलन का होना या पेशाब का रुक कर आ्ञाना तो 
नहीं है । किसी और को घर में बुखार तो नहीं है । 


भ्रगर बुखार 38”5 डिगरी संन्‍्टीग्रेड से कम हो तो आप हर धन्टे बाद बच्चे को पानी 
पिलाने को बताग्रो | ग्रगर बुखार 38'56 डिगरी सैन्टीग्रेड से ज़्यादा हो तो एस्फिरिन की गोली 


»0 


पीस क ् 
तक े अप न के से दें। एक साल से छोटे बच्चे को + हिस्सा, | से 4 साल 
स्‍ ट्स्सा, 5 साल से बड़ी उ बच ह 

0 हे जे - मर के बच्चे को 

ड *# रब हा न “ गोलियाँ एस्पिरिन की देनी चाहिये । स्कम ५ व ४४ 

घबरा जाती है ... 3; अहसजह पे पट्टी है । माँ को दिलासा दो क्‍योंकि माँ द कि के 
द _.. ?ऐ देनी चाहिये और खाली पेट नहीं देनी चाहिये 
माँ को फानी की पट्टी करने का तरीका समझाओो । बच्चे को छाँव में कल 


उस को पंखा झलो ओर माँ को समझाओ कि बच्चे को पानी देने के क्‍या फायदे हैं । 


बुखार अगर 39 डिगरी सन्‍्टीग्रेड से ,ज्यादा है तो उंदको 4 
गें रच ्क् पु पक प र तों 
बुखार नीचे लाना .जरूरी है क्योंकि छोटे बच्चों में ऊंचे बु्वार से दौरे 0 आए कै बातों से 
हे 


पानी की पट्टी करने का तरीका । 


पट्टी पानी में भिगो कर सारे शरीर पर लगाओं | एक तौलिये को या कप को पानी में 
भिगो कर निचोड़ कर माथे पर मुंह पर हाथ और पैरों पर लगाझ्रो और पंखा भलों पानी सूखने 


से शरीर हौले से ठंडा होगा और बुखार उतर जायेगा। सिर्फ माथे पर पट्टी करने का 


कोई फायदा नहों हैँ । पट्टी करते वक्‍त ठन्डे पानी का इस्तेमाल या बफं का 
इस्तेमाल न करो उससे बच्चे कांपता है श्लौर बुखार .ज्यादा चढ़ जाता है। पट्टी करने का 
तरोका तस्वोर में दिखाया गया है। 


46 बच्चे का बुखार उतारने का तरीका | 
बुखार पानी की पट्टी से आ्रासानी से उतर 
जाता है। अगर बुखार 39 डिग्री सेन्टिय्रेड 
से ज्यादा है तो आप पानी की पट्टी 
चेहरे पर, माथे पर, हाथ, पेर पर सारे 
में रगड़िये । जब शरीर सूख जाये पढ्टो 
फिर लगाइये । पट्टी करते वक्त हल्का 

22222 22 पंखा भलिये । पट्टी करने से बुखार 

25 22223, नीचे उतर जाता है । 


शा 


५८ 
> «७ १5 
“20८: 


2, 


अगर बच्चा या तो बहुत चिड़चिड़ा हो या सोता हो, उसकी गदंन अ्रकड़ गई हो, दूध न 
पीता हो, या बुखार 2 दिन में नीचे न भ्राये तो उसे सैन्टर में दिखाग्रो। हरेक बुखार वाले 


बच्चे की बी.एच.डब्लू- से खून की स्लाइड बनवाश्रो और मलेरिया का इलाज करो। , 
5] 
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खून की कमी का इलाज 


खन की कमी आमतोर पर ० महीने से 2 महीने की उमर के बच्चों में होती 


है । इसकी वजह है कि बच्चे ज्यादातर माँ का दूध ही पीते हैं और खान की चीज 
गें खाते दूध में लोहा यानि आयरन बी कमी होती है । इस हे ख्न की 
कट से बच्चे को बचाने के लिये बच्चे को आयरन की दवाई देनी चाहिये। खून कोः 
कमी खास तौर पर उन बच्चों में होती है जिनका वजन पेदा होते वक्‍त 2 32 कम होता है । 
बच्चे जिनकी माँ को खूने की कमी हो या जितको गर्भ के समय खून जाने की शिकायत हुई हो 


तो वह अ्रक्सर खून की कमी का शिकार हो जाते हैं | इसके इलाज के लिये भी आयरन का 


द् 


शरबत देना चाहिये। 

वेट मैं कीड़े होने से बड़े बच्चों में श्रक्सर खून की कमी हो जाती हैं। इन बच्चों को 
बेट में दर्द होता है अक्सर इनको दस्त लग जाते हैं और कभी कभी कीड़े जो ट्ट्टी में नजर नहीं 
ग्राते हैं, हो जाते हैं। छोटे कीड़े खून पी जाते हैं और ऐसे बच्चों की टट्टी में ख़्न भी जाता है, 
हालाँकि खून नजर नहीं श्राता । इसके इलाज के लिए बच्चे को सैन्टर भेजिये जहाँ बच्चे को बहन 
जी ऐल्कोपार या कौड़े मारनें की दवाई देंगी और आप आयरन की गोलीं दोजिये। ऐसे बच्चों 
को ये भी सिखाइये कि बिना जूते पहने वह पाखाने के लिए न जाय ओर कभी बिना घुली फल 
या सब्जी न खाएं क्योंकि खुन पीने वाले कीड़े इस रास्ते से या चमढ़ी में से श्रा जाते हैं । 


खन की कमी खाने की कमी से या ठीक तस्ह के खाना न खाने से भी हो जाती है। खून 
बढ़ाने के लिए छोटे बच्चे को यानि 6 महीने की उमर के बाद खाने की चीजें भी देनी चाहिए 
क्योंकि दूध में लोहे को कमी होती है शौर बिटामिन भी कम होते हैं। विटामिन भी खून की 
कमी को ठीक करते हैं भौर तन्दुरुस्ती अच्छी करते हैं। खून की कमी को पूरा करने के लिये 
बच्चे को दलिया दाल का पानी या दाल को अच्छी तरह पका कर देना, रोटी की 


चूरी, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ को पका कर देनी चाहिये । बड़े बच्चों में खून की 
कमी पूरी करने के लिए खाने के इलावा हरी सब्जियाँ दीजिए। अगर खून की कमी जुयादा 
लगे तो फोलिफर की गोलियाँ श्र बी. कौम्पलेक्स की गोलियाँ दीजिए । 


खून की कमी का पता लगाना आसान है। बच्चा चिड़विड़ा हो जाता है, रंग सफेद हो 
जाता है, जीभ में लाली नहीं रहती ओर नाखून सफेद हो जाते हैं। नाखून की सफेदी पहचानने के 
लिए अपने नाखूनों से मिलाइये । खूने की कमी भ्रगर ज्यादा होती है तो बच्चे का साँस भी 
फलने लगता है और आँखों के नीचे सोजन भी ञ्रा जाती है। बड़े बच्चे बताते हैं कि उनका दिल 
घबराता है और जोर से धड़कता हैं। भ्रगर आपको खून की कमी का शक है तो बच्चे की माँ से 
पूछिए कि उसको क्‍या खाना खिलाती हैं, बच्चे को कहीं से खून तो नहीं जाता। ट्ट्टी में बून 
जाने की वजह से टट्टी कोलतार जसी काली होती है। पेशाब में खून उसको लाल या पेशाब 


को चाय के रंग का कर देता है। बदन में बगेर चोट लगे या हल्की चोट लगने से नील पड़ 
जाते हैं । 


कद 


कीड़ों को वजह से नहों है और 
हो तो 
तरनाक हो सकती है और 


नों से ठीक 5 दिन में न 


काफी ख 


इये क्‍योंकि ये 


है 


खान की कमी या 


आर आयरन व विटामि 


न्टर में ले ज 


७ 


ने की चोीज्ञों 


न को कमी अगर खा 
वह ख। 
बच्चे को से 


हि 
बच्चे की जान को भो ख़तरा हो सकता है । 


है 
है 
है 
कै 


इसलिए अ्रापको बच्चे 


कती है । 


रोहोस 


कमी की बजह से होती है 
खे की बिमारो हो 


से 


काक 


ऐ के 


को सू 


घर के आँगन में या पीछे या खेत में छो 


की कमी नहीं होती । 


क्योंकि अ्रक्सर खाने 
/ नेहीं तो बच्चे 


खन की कमी 
क बढ़ा देनी चाहिए 


की ख़ुरा 


इनके खाने से 


जयाँ उगाइए । 


द 


गह पर सर्ा: 


टीज 


ख्न 


| धर ॥ ०४६७ 
५. (3 #% 


|» 
९. हक. है # ९३ ल्‍ है ४ 

24 ८; (0 हर 
ः ५ ॥' ४० हे ्ः ह। 

अ भ 05 (3५ है 
#' 


गै कमी नहीं होगी । 


4 


खून क॑ 


शा 


>>-में ब्जयां उग रे 
47 घर के आंगन में, घर के पीछे था अपने खेत की थोड़ी जगह में सब्जियां उगाइए। ह 


गे सब्जियाँ खाने से 


पत्त वाल 
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खाने की चीजें जिनमें खून बढ़ाने की ताकत हैं वह तस्वीर में दिखाई गई हैं ॥ 


48 बच्चे को खून की कमी से बचाने के लिए दूध के इलावा फल, सब्जियां वगेरह दीजिए ॥ 
रोटी को लोहे के तवे पर बनाएं। बच्चे को दाल व दलिया खिलाइए । इन सब चीजों को खिलाने 
से लोहा, और विटामिन मिलते हैं और बच्चे को खून की कमी भी नहीं होती । 


सूखिये को पहचांनना ओर इसका इलाज 


ग्रगर बच्चे का वजन काड्ड की काली लाईन से नीचे है श्रोर महीने के महीने इस लाइन 
के ऊपर नहीं जा रहा है तो बच्चे को सूखिए की बिमारी भी है। बच्चे का वज़न करने का तरीका 
झ्रोर उसको का पर लिखना इस किताब में श्रलग जगह फर बताया गया है। जब आपने वजन 
करके सूखिये को पहचान लिया तब आपका इन बातों का खास ख्याल करना चाहिये :-- 


देखो बच्चे को सोजन है या नहीं, सोजन अ्रक्सर आँखों पर या पैर पर होती है । 


बच्चे में खून की कमी है या नहीं खन की कमी में बच्चे का रंग सफेर व नाखून में सफ़ेद 
रंग आ ४७. है और उसको जीभ भी सफेद हो जाती है। आ्राप अपने नाखन बच्चे के नाखन से 
मिलाकर देखिए इससे ग्रापको बच्चे के नाखून को सफेदी के बारे में पत। लग जाएगा । 
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टेबिल...कमजोर बच्चों में जास रूयाल रखने वालो बातें । 
() सोजन का होना । 
(2) खून की कमी का होना । 
(3) दस्तों या निमोनिया की बिमारो । 
(4) काली खाँधी या खसरा या टी. बी. का साथ में होना । 
(७) नजर (रोशनी) का सूरज छिपने पर कम हो जाना । 


माँ से पूछिए कि बच्चे को सूरज छिपने के बाद या उजाले से अन्धेरे में जाने पर चीजें देखने 


में तबलीफ तो नहीं होती या ऐसे मौके पर वह बार बार चीजों से तो नहीं ह 
तो उसे बिटामिन ए. की कमी है। हीं टकराता ।-अगर ऐसा है 


चमड़ी पर देखिए कि फोड़े फु सी या और कोई तखलीफें तो नहीं हैं। ये भ्रक्सर कमजोरी 
से हो जाती हैं । 

कमजोर बच्चों को भ्रक्सर दस्त, या निमोनियाँ हो जाते हैं। इनका सैन्‍्टर में जल्द इलाज 
करायें क्योंकि ये बिमारियाँ कमजोर बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं । 


खसरा, टी. बी. श्रौर काली खाँसी भी कमजोर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है और 
इनका इलाज व बच्चे की ठीक देखभाल बहुत जरूरी है । 


कभी कभी कमज़ोरी अन्दरूनी बिमारी की वजह से भी हो सकती है। श्राप पहले 
कमजोर बच्चों को अ्रच्छो खुराक दिलवाइए। उसके 5 दिन बाद यदि वज़न न 
बढ़ तो आप बच्चों को सेन्टर में ले जाइए । 

कमजोरी या सूखिया के होने से पहले ही बचाव करना जरूरी है और बच्चे को तन्दरुस्ती के 
लिए क्‍या खाना देना चाहिए यह किताब में अलग जगह पर लिखा है । 


कमजोरी का इलाज या खुराक वताने से पहले यह आपके लिए जरूरी है कि आप पता 
लगाएं कि बच्चे के माँ बाप जो आप ख्‌राक बता रही हैं वह दे भी सकते हैं या नहीं। अ्रगर वह 
बहुत गरीब हैं तो आप बच्चे को सैन्टर में भेजिए वहाँ उसको खाने को चीज दी जाएगी (जंसे कि पंजी री) 
आप लेकिन माँ को यह जरूर बताएं कि यह खाने की चीज बच्चे की तन्दुरुस्ती तभी बढ़ाएगीं अगर माँ 
बच्चे को पहले की तरह खाना देगी और इसके इलावा सेन्टर का दिया हुआ खाना भी देगी | एक 
साल से छोटे बच्चे के दाँत कम होते हैं और वह हर खाने की चीज को नहीं चबाता, इसलिए उसको 
खाने की चीजें या तो पानी को तरह पिलानी चाहिएं या खीर दलिया हलवा की तरह से.या खाने को 
फेंट कर देना चाहिए। बड़े बच्चे खाने को चबा सकते हैं इसलिए उनको रोटी दाल सब्जी की तरह 


दे सकते हैं । 
एक साल से छोटे बच्चे को माँ अपना दूध जरूर पिलाये । 
जहाँ तक हो सके बच्चे को कम से कम 250 गाम भंस का दूध मलाई 
उतार कर और पानी न मिला कर दें। बोतल व निप्पल का इस्तेमाल न करें 
तो बहुत श्रच्छा है बोतल से गन्‍दगी होती है । 
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की । को दिखांओओं 
छोटे बच्चे को भ्राधी कटोरी दलिया हरा ग्राधी रोटी 4 3 “अर गा 
5४ ज॒ साल न्‍ 
छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। एक गरीचरी 
बह पी पानी से धोइए और फिर बच्चे क्र चम्सन य हर गा हे बच्चों 
कक मिर्च मसाले की) खिलाइए । बड़े बों धको लाने हे दिखाई गई हैं । 
हर व का खाना दीजिए। खाने की चीजें जो बच्चों को देनी भा ठिये पी 5 


अ्रक्सर गाँव में बच्चों को खाना दिन में 2 के ज्यादा से “ज्यादा # हर होते 
जाता “है। छोटे बच्चे का पेट बड़े आादमियों की तरह से बड़ा २४ ह ९९ 
खाली हो जाता है । इस लिये बच्चे को खाना कम से कम है में चार हैः किन 
के लिये बतायें। कनक को रोटी में आटा मलन के समय थोड़ा बेसन भ का टी 
इससे कनक की रोटी में ज्यादा ताकत आती है ओर बेसन या चना में »ब 
नुक्सान नहीं करता । दिन के खाने में एक बार दाल ज़रूर होनी चाहिये। 


49 अच्छी सेहत के लिये मिला जुला खाना बहुत जरूरी है। इससे सारी चीजें जसे लोहा, 
विटा पिन, प्रोटीन और कलशियम सब मिल जाते हैं । 


घर के खाने केढंग में बदली करने की कोई जरूरत नहीं है यह समभना है 
कि कमजोर बच्चे को खाना >ज्यादा तादाद में देना चाहिए और खाना कम से कम दिन में 4 
बार देता चाहिए। बच्चों का पेट बड़ आ्रादमी से छोटा होता है। .इस लिये पेट जल्दी भर 
जता है। बच्चों को दिन में बार बार खाना देना चाहिये। इस से बच्चा तन्दुरुस्त होता है । 
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हे बे हालत में बच्चे को माँ को हा हाथ से खाना खिलाना चाहिए और यह काम 

अंडर 5. नहीं ३४४: चाहिए क्‍योंकि उसको इतनी समभ शायद न हो कि 
ना आर कस तरह से खिलाना चाहिए। शुरु में तो खाना *ि 

लि भान बह, हए। शु खलाने का तरीका आपको 


| अलग अलग उमर फ़े बच्चों को क्‍या खाना ख़िलाना चाहिये यह अलग ज़गह 
लखा हुआ है । 

बच्चों को कमजोरी की हालत में ग्राम भूख कम लगती है। भूख आहिस्ता से बढ़ती है 
भूख बढ़ाने के लिए विटामिन की जरुरत पढ़तो है। भ्राप क मजोर बच्चों को खास तौर पर फोलिफर 
की एक गोली दिन में दो बार गुड़ के साथ मिला कर जरुर दें। विटामिन देने से बच्चा ज़्यादा 


खाना खायेगा और उसको कम बिमारियाँ लगेंगी। विटामिन देना और खाना न देने से 
कमजोरी कभी दूर नहीं होगी । माँ को यह बात भी बताना ज़रूरी है कि दवाइयों 
से या देवी का प्रकोप मनाने से सूखिये को बिमारी दूर नहीं जाती बल्कि बढ़ती है। 


अगर आप की राय में माँ को ध्ठमझ में यह बात नहीं आ्राती है तो ग्राप बच्चे की मां को सैन्टर में 
लायें या डाक्टर की सलाह दिलायें। 


सूखिये की बीमारी ओर खाने की चीजों के बारे में गाँव वालों 
के कुछ ख्याल। 


सूखे की बिमारी को देवी या देवता के प्रकोप से माना जाता है या सोचा जाता है कि यह 
किसी की नजर लगने से होती है। इसलिए ज्यादातर गाँव के लोग सूखिये का इलाज देसो इलाज 
से कराना पसन्द करते हैं। यह भी सोचा जाता है कि सूखे की विमारी परछाँव की वजह से 
होती है। - परछाँव की वजह से बच्चा ज़्यादा बिमार होता है उसे दस्त लग जाते हैं और 
निमोनियाँ हो जाता है और वह सूख जाता है। यह भी सोचा जाता है कि बच्चे का वजन 
करने से उसे नजर लग जाती है। कई बार माँ सोचती है कि जब से बच्चे का वजन क्रिया गया 
था तब से ही वह बिमार हो गया और इसलिए ही उसका वजन नहीं बढ़ता। माँ सूखे बच्चे को 
: एक देसी डाक्टर या स्थाने से दूसरे देसी डाक्टर के पास ले जाती है। कभी प्राईवेट डाक्टर के 
पास ले जाने पर भो वहाँ उसे दवाइयों का ही इलाज बताया जाता है औ्रौर यह नही बताया 
जाता कि बच्चे को ज़्यादा खाना खाने की जरूरत हैं। बिमारियों के वक्‍त खाना बन्द कर देना : 
भी एक ख्यालहै । यह देखा गया है कि दस्तों के टाइम अगर खाना बन्द कर दिया जाए तो 
दस्तों की तादाद कम हो जाती है । कमजोर बच्चों को भ्रक्सर दस्त हो जाते हैं। वार बार खाना 
बन्द करने से सूखे की बिमांरी हो जाती है । इसी तरह खसरा के बाद और बुखार के टाइम जब 
ज्यादा खाने की जरूरत होती है तब खाना या तो बन्द कर दिया जाता है या बहुत कम कर दिया 


जाता है इस रिवाज से बच्चों को सूखा हो जाता है । बिसमारी के टाइम कभी भी खाना 


कम नहीं करना चाहिए । 
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बच्चों को दाँतों के निकलने से पहले खान | 
ज वि स्त लग जा 
हक हितों की बिमारी गन्दगी की वजह से होती है और यह समभना जरूरी है कि 
तन्दुरुस्‍्त रखने के लिए खाना खिलाना जरूरी है । जिगर की बिमारियाँ खाना खिलाने से 
कम होती हैं श्रोर खाना रोकने से ज्यादा बढ़े जाती है। भेंस के दूध को ज्यादा भारी समभा जाता 
है। इसलिए या तो बच्चे को दूध बहुत पानी मिलाकर दिया जाता है या उसे 335 पिलाई जाती 
है । आपको यह समभना चाहिए कि यह करने से बच्चे कमजोर हो जांते हैं। भेंस के दूध की 
मलाई हटा देनी चाहिए और उसमें थोड़ी सौंफ मिला सकते हैं। ऐशा 55४ से दूध की ताकत 
कम नहीं होती और दूध ग्रासानी से पच जाता है। कई महंगी खाने की चीजों को अच्छा समझा जाता 
। जैसे अंगूर देना, भ्रण्डा देना, बिना मौसम के सन्‍्तरा, सेव वगैरह देना । यह मंहगी खाने 
की चीजों के देने से गरीब मां बाप रोटी, दाल, दूध, वगरह नहीं दे पाते और मंहगी खाने की चीजें 
कम तादाद में दी जाती हैं । इससे सूखे की तखलोफ बढ़ जाती है। कई खाने को चीजों को 
बुरा समझा जाता है। मिसाल के तौर पर केला खिलाने से बलगम बढ़ता हैं, ऋह देने से 
निमोनियां हो जाता है, मू गफली से खाँसी हो जाती है, चने (छोले) खिलाने से पेट में दद हो जाता 
है वगरह। यह खुयाल गलत हैं और इनको धीरे धीरे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कई 
खाने की चीजों की तासौर गर्म या ठण्डी मानी जाती है। इसलिए उनको रोक दिया जाता है। 
आपको यह समभाना चाहिए कि खाने की चीजें अगर रला मिला कर दी जायें तो उनकी तासीर 
ठीक हो जाती है। 
यह सोचना कि सूखे की बिमारी ठ्वाइयों से ही ठीक हो जाएगी भी गलत है। बिटामिन 
और ताकत की दवाइयाँ तब ही फायदा करती हैं जब उनके साथ खाना अच्छी तादाद में मिले। नहीं 
तो यह दवाइयों को देना बेकार है। भ्राप समभााइये कि विटाधिन खाना खाने के बाद ही देने 
चाहियें। 


दाने वाली बिमारियां। 


खसरा को बिमारी को पहचानना जरूरी है क्योंकि यह बिमारी बहुत खतरनाक होती है 
खास कर कमजोर बच्चों में तो ये मौत का कारण हो सकती है। यह छूत की बिमारी है और जिस 
बच्चे को खसरा होती है उसको छींके या खाँसी करने से फेलती है | शुरु में बच्चे को बहुत छींके 
नाक और आँख से पानी बहना प्राँबों का लाल हो जाना और बुखार होता है। बुखार कभी कभी 
तो तेज भी हो जाता है। बुखार के 3-4 दिन बाद कान के पीछे और चेहरे पर छोटे लाल रंग के 
बारीक दाने निकलते हैं यह दाने धोरे धीरे 3-4 दिल में सारे दरीर में फल जाते हैं।इस टाइम 
अक्सर बुवार उतर जाता है । लेकिति खाँसी जुकाभा चलता हू। है । खसरा 
की निशानियाँ तस्वीर में दिखाई गई हैं। दाने पहले चेहरे पर से साफ होते हैं, कम 


50 खसरा-इसमें आँखें लाल, नांक से पानी और छींकें आती हैं। सारे. 
जिस्म पर पतले लाल दाने होते हैं और मुहँ बहुत लाल हो 
जाता है। दाने पहले चेहरे पर और फिर सारे ।जस्म पर होते हैं । 


»७ 


होने की निशानी, है कि वह लाल न रह कर ताँबे के रंग जे रे 
के छिलकों जैसी भूसी होती है और रंग काला पढ़ जाता चिपक २ कक के ऊपर ग्राटे 
जाती है। कभी तो खसरा बहुत हल्की निकलती है पर कभी कभी हमे जी इज लेती 
भ्राम तौर पर इसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है श्रौर भूख बिलकुल नहीं लगती, बमकुरेपनज 
कम हो जाता है खसरा की बीमारी में खतरनाक बातें टेबिल में बताई गई हैं । » उसका बजन भी 


टेबिल-खसरा में खतरे के चिन्ह । 


. (]) ज्यादा खाँसी, तेज़ साँस का ले ) और 
(2) सूललिये की बिमारी | का) और आय 
(3) दौरों का आना, बेहोशी का होना । 
(4) दानों में खून का पड़ जाना । 
(5) टी. बी. की बिमारी का उभर गाना । 
(6) कान से मवाद जाना । 


नोट : अगर आप ऊपर लिखोी बातें देखो तो बच्चे को सेन्टर में दिखाओ्ो । 


खसरा के टाइम बच्चे का खाना बन्द न कीजिये । उसे दध चाय और जो 
वह पसन्द करे वह सब चीज़ें खांने को दीजिये । इन बच्चों की ताकत खश्वरा ले लेती है, 
इस लिए इनको बार 2 थोड़ा थोड़ा खाने की चीजें दीजिये | खाँसी, .जुकाम, बुखार भर दुखनी 
आँखों के इलाज के लिए इन तकलीफों की दवाइयों का इस्तेमाल करिये। बच्चों को हवा लगने से 


बचाइये । 

बुखार के टाइम पीने की चीजां का .ज्यादा ख्याल रखिये । बच्चे को विटामिन की 
गोलियाँ दीजिये । गांव में खसरा के बारे में जो ख्याल हैं उनको बदलने की 
कोशिश न कीजिये । लेकिन यह कोशिश कीजिये कि माँ बाप श्रापकी बताई 


दवाई और राय जहाँ तक हो मान लें । 


छोटी माता 


छोटी माता अक्सर जनवरी से अप्रेल के महीनों में होती हैं हालाँकि ये बिमारी साल में 
कभी भी हो सकती है । इसको चेचक की बिमोरी से अलग पहचानना जुरु री है। छोटी माता की 
बिमारी .ज्यादा तर बच्चों में ही होती हें । बिमारी से पहले बच्चे को .जुकाम व बुखार होता है । 
उसके बाद उसके दानें निकलते हैं और 2--2 दिन बाद दानों में पानी पड़ जाता है। दानें 6--7 
दिन तक निकलते रहते हैं इस लिये आप देखोगे कि कुछ दाने लाल हैं कुछ में पानी पड़ा है और 
कुछ में खुरंड बन्ध गया है | दाने मु ह पर हाथ बाहों और लातों पर कम निकलते हैं और शरीर 
यानि छाती पेट और कमर पर .ज्यादा निकलते हैं । यह दाने अगर इनको खुजाया न जाये तो 
कोई निद्यान नहीं छोड़ते। छोटी माता वाले बच्चों को बहुत खुजली होती है। उसको नीम को टहनी 
जिसमें पत्ते हों उससे सहलाइए, इस तरह दानों में कम मवाद पड़तो है । बुखार के टाइम एसपिरिन 
दीजिए और पानी की पट्टी कीजिए। बच्चे को हवा लगने से वचाइए। खांसी जुकाम की 
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नाक ता 


चेचक की बिमारी बहुत खतरन 
में किसी के बारे में चेंचक का रोके 
निमोनियां, दानों में खून का पड़े ना, आ्रखों की रोशनी का जाना, 
अक्सर हो जाता है । चेचक की बिमारी इतनी खतरनाक है कि आप इसके शक होते ही सेन्टर में 
खबर दें और गाँव में सबको जल्दी चेचक की टीका लगवा कर इस खतरनाक बिमारी से बचायें । 


दवाई दीजिए और दाने ठीक होने के बाद बिटामिन दीजिए । छोटी माता में खतरनाक निशान 
नीचे लिखे हैं आप इन्हें देख गे तो बच्चे को सैन्टर में दिखाइए । 

प्रगर निमोनियां की शिकायत हो जाए । 

अ्रगर दानों में खुन पड़ जाए यानि पाती 

प्रगर बच्चे को बेहोशी हो जाए या दौरे पड़ जाएं । 

अगर कान से मवाद॑ बहने लगे । 
चेचक (बड़ी माता) 

चेचक के दाने भी जुकाम के आर बुखार के बाद अर ते हैं। यह दाने ज्यादातर चेहरे, हाथ 
और पेर पर निकलते हैं। यह दाने छोटी माता के मुकाबले में सारे एक बार में निकलते हैं और 
एक ही बार उनमें पानी पड़ता है । उसके 3-4 दिन बाद मवाद पड़ जाती है। बड़ी माता के दानों 
की एक खास निशानो है कि दानों के बीच एक काला मस्सा होता है। 2] दिन के बाद खुरंड 
बंध कर गिर जाते हैं। यह दाने जरूर हो निशान छोड़ते हैं क्योंकि चेचक के दाने गहरे होते हैं । 
क होती है और अ्रक्सर इसमें मौत हो जाती है अगर ग्रापके गाँव 
हो तो सेन्टर में उसी वक्‍त खबर करें। चेचक में भी 
बेहोशी या दौरों का पड़ना 


पड़े हुए दाने लाल हो जाएं । 


इसका इलाज नहीं हो सकता, सिर्फ बचाव हो सकता हैं। चेचक की बिमारी और छोटी 


माता को पहचानने के तरीके तस्वीर में दिखाये गये हैं । 


5], (क) बड़ी माता (ख) छोटी माता 

छोटी माता--इसमें दाने छाती पर और पेट पर 
ज्यादा छाती पर और पेट पर मग्रर हाथ पेरों पर कम 
होते हैं । एक ही बार पतले दाने, पानी वाले छाले और 
सूखे हुये खूरेंड सब नज़र ग्राते हैं। इसके निशान 


तक नहीं रहते | 


कि पर कम हज हे पर छः चेहरे हाथ और पाँव पर .ज्यादा और छाती और 

जाती है । दानों हे हि काल ३ 'ें हैं। पहले लाल, फिर छाले, उसके बाद उनमें पीक पड़ 

ला मस्सा ड्उ ( ह 

जिले रह जाते हैं। होता है । खुरंड उतरने पर बड़ी माता के गहरे निशान हमेशा 
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माता को बिमारी के बार में गांव वा लों के बिश्वास 


माता की बिमारियों के बारे में पुराने ज़माने से कई ख्याल चले भरा रहे हैं जिनमें से कुछ 
तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है । मिसाल के तौर पर बच्चे 
को जब तक दाने सूख न जाएं तब तक और बच्चों को ग्रलग रखना। बच्चे को हवा न लगने 
देना। छोटी और बड़ी माता में नीम की टहनी से सहलाना या नीम के पत्ते बिस्तर पर रख 
देना । यह सब ख्याल फायदेमन्द हैं । जो ख्याल ग़लत हैं और जिनसे बच्चे को नुकसान हो सकता है 
वह हैं कि बच्चे को खाना पीना बन्द कर देना या बहुत कम कर देना । इससे बच्चा बहुत कमज़ोर 
हो जाता है । इससे सूखे की बिमारी हो सकती है और उसे निमोनियाँ, टी. वी. वगरह की बिमारियाँ 
उभर सकती हैं। एक और जो ग़लत ख्याल है वह डाक्टर को न दिखाना, और अ्रगर ज़रूरत 
भी हो तो भी दवाई को न देना । आपके गाँव वालों को यह समभना चाहिए कि झाप माता 
या देवी को कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन आप तो सिफ्फं बुखार, खांसी, टी. वी.. निमोनियाँ, कान 
बहने का इलाज कर रही हैं । यह ज़रूरी नहीं है कि आ्राप गांव वालों के माता के बारे में पुराने 
ख्याल बदलें, क्‍योंकि पुराने रूयाल, रीति रिवाज बदलना ठीक नहीं होता । इस टाइम अ्रगर 
गाँव वाले स्याने को बुला कर भूत प्रेत भगवाना चाहें तो श्राप उनको यह वातें कराने से न रोकिए 
क्योंकि यह कराने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता इसी तरह से माँ भ्रगर माता को पूजना 
चाहे तो भी कोई नुक्सान नहीं होता । माता की बिमारी खत्म होने पर बिस्तर व घर को 
खास सफाई को जाती है। इसके भी फायदे हैं कि श्रौर बिमारियाँ नहीं फल पाती हैं। श्रक्सर 
यह भी सोचा जाता है कि दानों को जहाँ तक हों सके उभरने देना चांहिए । दाने प्रगर न उभरने 
दिए जायें तो उसका जहर सारे ज़िस्म में फेल सकता है। इसके लिए प्राप को गाँव वालों को 
समभाना चाहिए कि आप दानों को उभरने से रोकने की कोई दवाई नहीं दे रही हैं। कभी कभी 
गांव वाले दाने उभरने के लिए देसी दवाईयां देते हैं जिसमें से “के दवाईयां ऐसी हो सकती 
हैं जिनसे नुक्सान हो जाए। आप यह समझाने की कोशिश कीजिए कि आकर न तो रोकने की 
कोई दवाई की जरूरत है और न हो उभारने के लिए दव्राई की जरूरत होती है । 


दुखनी आँखों का इलाज 


प्रक्सर आँखें दुखने की बिमारी बच्चों को गर्मी या बरसात के मौसम में हट कर 

आँखें लाल हो जाती हैं। उनमें से पानी निकलता है। बच्चों की आँखों में हक व - : रा 
आँखें चिपक जाती हैं उनमें से गिद्द या ज्यादा डीढ़ श्राती है। यह बिमारी गन न 

कुकर होती है। इसके इलाज के लिए एक कटोरी भर पानी उबालिये, वह जब ठण्डा ह 
हे ई का फोया डालिये | पहले ठीक वाली आँख को अन्दर से वाहर कौ हे से साफ 
जाए जो 3 को इस तरह से तीन चार बार साफ कीजिए । फिर दोनों ग्राँखों में एक या दो 
कह “हम ई डालिये और माँ से कहिये कि वह दवाई की बंदें दिन में दो तीव बार डाले। 
दी वन कियअसाधक न हो तो बच्चे को सेन्टर में दिखाइये। दुखनी भ्रांखों को साफ करने 

दन द 
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का तरीका तस्वीर में दिखाया गया है । 


52 आँख दुखनी ग्राने पर पहले साफ श्राँख 
को श्रौर फिर दुखनी श्राँखों को भी गी साफ़ 
रुई के फाये से साफ कीजिये । पानी 
सिफ उबाल कर ही इस्तेमाल में लाइये 
ग्रांव साफ करते वक्‍त नाक की तरफ 
से बाहर की तरफ साफ कीजिये । दोनों 
आँखों को साफ करने के लिये अलग 
अलग रुई का इस्तेमाल की।जये । अरब 
आँख में दवाई डालिये । 


अ्रगर रूई न हो तो साफ पतले कपड़े से आँखों को साफ कीजिए । अक्सर आँखें दुखनी 
आ्राती हैं क्योंकि उनमें रोये या कुकरे होते हैं। इसके इलाज के लिए सलल्‍्फा श्राई ड्राप डालिये 
लेकिन इसका इलाज लम्बा चलता है। अगर रोये का इलाज जल्दी न किया जाये तो 
थ्रांखों से रोशनी चली जाती है। कुकरे या रोये का इलाज टेरामाइसिन की 
टयूब से भी किया जाता है ।॥ इसके लिए मरीज़ को सैन्टर में भेजिये। कभी कभी आँख 
दुखने की वजह होती है कि श्राँख में रेत, मिट्टी या शीशा पड़ जाता है। इसके लिए आँख को 


अ्रच्छी तरह से धोइये । श्रगर कई बार आ्राँख को धोने के बाद भी फायदा न हो तो बच्चे को 
सैन्टर में दिखाइये । 


कान बहने का इलाज 


हे कान ज़्यादातर जुकाम के साथ या जुकाम हीने के बाद बहते हैं। कान बहने से पहले 
, बच्चों को कान में दर्द होता है । इसके लिये या तो बच्चा बहुत रोता है या चिड़चिड़ा हो जाता 

है। वह कान में खुजली करता है। कान बहने से पहले कभी कभी बुखार भी काफो हो जाता है । 
कान को बहनें से बचानें कें लिये जुकाम होते समय नाक में दवाई दिन में 
तीन चार बार डालिये। बच्चे को दूध पिलाते वक्‍त उसका सिर ऊंचा रखिये। 
क्योंकि सिर नीचा रखने से दूध या गनन्‍्दगी कान में पहुच सकती है। 


प्रगर जुकाम के साथ बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया हो या उसे ज़्यादा बुखार हो तो उसे सल्फ 
डाइजिन दीजिये और उसे सैन्टर में दिखाइये । कि उप सल्फा 


बच्चे के कान बहनें के साथ साथ दिमाग में सरसाम हो सकता है । 
बार बार कान बहने से बहरे होने का भी खतरा है। भ्रक्सर कान बहने के बाद कान के आस 
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पास फुनसिधाँ हो जाती हैं। और कभी कभी टेटनस या धुनकवा भी हो जाता है। सबसे पहले 
का हि में भिगो कर कान साफ कोजिये। जब तक कान में से मवाद निकल 
रहा हो तब तक कान म॑ दवाई डालना बेकार है । भ्रगर कान के पास फ़ुन्सियाँ 


हो रही हों तो उनके ऊपर नीलो दवाई लगा 
में इ्ये जब कं क खनन 
कान में सल्फा की बंदें दिन में 2-3 दिन तक डालें ; न से मवाद निकलनी बन्द हो जाये तो 


अगर कान बहने के साथ या तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा उसे 
>+जे< हो या उसे बुखार जऊू 
कान के पीछे हाथ लगाने से बहुत रोता हो तो बच्चे को सेन्टर ले जाइये । र ज्यादा हो या 


कान बहने के टाइम कोई और तेल या देसी दवाई न डालिये । बच्चे 
के कान का मल निकालने के लिये माचिस को तिल्‍ली या पिन का इस्तेमाल 
भी नहों करना चाहिये । 


53. कान में तेल न डालिये । कान में 
माचिस की तिलली या बालों के पिन 
से मल निकालने की कोशिश न 
कीजिये । इन आदतों से कान का पर्दा 
फट जाता है और कान बहने लगते 


हैं । 


नजला, जुकाम, खाँसी 


इस बिमारी में नाक का बहना, छींक आना, खाँसी, हल्का बुखार, गले में दद॑ और कभी 


कभी आँखों से पानी श्राता है । 
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प्राप को क्‍या करना है 

बुखार नाविये यदि 38 डिगरी सन्‍्टीग्रेड से .ज्यादा हो तो बच्चे को सन्टर में भेजिये । | 
कान में दर्द के बारे में पूछिये यदि बच्चा छोटा है श्रौर बता नहीं सकता तो दर्द होने पर श्रगृर 
बच्चा कान पर हाथ लगा कर रोता है तो भी उसे सेन्टर में भेजिये । 


इलाज 
माँ को समभागओ् कि यह तकलीफ तीन या चार दिन में ठीक हो जायेगी । और यह जुकाम 


की बिमारी घबराने वाली नहीं है । उसको यह भी बताओ्रो कि श्रगर बच्चे को बुखार, 
चिड़चिड़ापन या दर्द है तो माँ अ्रापको मिले । 

नाक में दवाई डालने से बच्चा दूध अच्छी तरह से पीता है। अगर नाक बन्द हो तो 
बच्चा सांस में तकलीफ को बजह से दूध नहीं पीता, नाक में दवाई दूध पिलाने से 


]5 मिनट पहले डालने को कहें । 

नाक में डालने की दवाई साफ शीशी में दें । ग्रैफेडरीन की एक एक बूँद दोनों तरफ नाक 
में डालें । बूँद की दवाई डालने का तरीका माँ के साम्ने दवाई डाल कर दिखाइये । नाक में दवाई 
डालने का तरीका तस्वीर में दिखाया गया है । 


54. छोटे बच्चे को नाक में दवाई डालने का 
तरीका । तस्वीर में जेसे दिखाया गया है बच्चे को 
लिटाइये । उसका सिर नीचा होना चाहिये और 
उसकी नाक में एक एक बूंद दवाई की डाल कर एक 
मिनट रुकिये | इसके बाद बच्चे को लिटा दीजिये । 
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बच्चे को पानी की भाप दें । भाष देने का 
४ । तरीका है कि एक बतंन में पानी उ 
हट आर क _ह। दीजिइये। बतंन को ढक दो और बच्चे को अपनो गोदो में बंठा लो या “अ कप 
अपने सिर पर कपड़ा या मोटी चादर या खेस ढक लो। यह भाप बच्चे को करीब 0-5 


मिनट देनी चाहिये। भाप देने से बन्द नाक, खाँसी श्रौर में 
० ये।. | र जुकाम में बहुत फायदा पहु चता 
चचे को यदि खाँसी हो, तो खाँसी वाली पीने की दवाई दीजिये। यदि बुखार हो तो कल 


उमर के हिसाब से दीजिये। जाड़े में में बच्चों ५ 
दीजिये । हि्‌ । जाड़ में या ठण्डी हवा में बच को ठीक से कपड़ पहना कर ही खेलने 


चमड़ी की विमारियाँ 


फोड़े, फुर गन्द री से व 
बरसात के मौसम सडक '. जा कक >.-उ -अवी है कक हम 
इनके बचाव के लिये क्या राय देनी चाहिये । 
बच्चों को रोज़ निहलाइये और साबुन का इस्तेमाल कीजिए । 
कपड़ रोज़ धोकर धूप में सुखा कर पहनाइये । पिछले दिन के कपड़े न पहनाइये । 


इलाज 
नहाने के बाद नीली दवाई और फिर रोज तीन या चार बार लगायें । 
यदि बुखार है, या फोड़ हैं या सारे जिस्म में फुन्सियाँ हों तो सेन्टर ले जाइये। 


यदि फोड़ा हो तो गर्म पानी या नमक मिले गर्म पानी की टकोर कीजिये इससे फोडा पक 
जाता है और चीरा आसानी से दिया जा सकता है। | 


खुजली का इलाज 


खुजली की बीमारी आम तौर पर सारे कुनबे में होती है इस बिमारी में बहुत खाज होती है । 
सारे शरीर में दानें होते हैं और उ गलियों के बीच में दाने के ऊपर काले तिल जैसे निशान 
होते हैं । 

ज़्यादातर चेहरे और सिर पर कोई दाने नहीं होते हैं। खुजली की बिमारी के ऊपर 
अवसर फुसियाँ या फोड़ भी हो जाते हैं । 


खुजली का इलाज करते वक्‍त सारे घर वालों का इलाज जरुरी है। 
सबेरे सब बच्चों ब बड़ों को नहाने के बाद तौलिये से ज़ोर से बदन पोंछना चाहिए। उसके बाद 
गदन के नीचे से लेकर पाँव की उंगलियों तक सलल्‍्फर की मल्लम या बेन्ज।इल बेन्‍्जोऐट की दवाई 
रुई के फोये से लगायें। अश्रगले दिन सबेरे किसी को न नहलाये और दवाइ इसी तरह से लगा दें 
तीसरे दिन सारे शरीर को अ्रच्छी तरह से रगड़ कर नहायें और कपड़ उबलते पानी में धोकर धप में 
सुखायें। रजाई, कम्बल, चर, तकिया, तकिये का गिलाफ, उस दिन (सारे दिन) धूप में 
रख द । 
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लजलौ का इलाज मुश्किल नहीं है लेकिन ऊपर लिखा तरीका अगर घर में एक किए 
पर भी इस्तेमाल न किया जाए तो बिमारी फिर से श्रा जाती है । खुजली का इलाज त र 


दिया गया है । 
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55 ग्रगर खजली की बिमारी के ऊपर फुसियाँ या फोड़े हों तो संन्टर में भेजिए वहाँ उनको 


सन्‍्फा डाईजिन या पैनिसिलिन का इलाज जरूरी है। फ़ुन्सी, फोड़े ठीक होने के बाद ही खुजली 
का इलाज हो सकता है। 


सिकरी की तकलीफ 


बहुत छोटे बच्चों को सिर में सिकरी की तकलीफ होती है। इससे सिर के ऊपर पीली 
सिकरी बककल की तरह जम जाती है। इसके इलाज के लिए सिर धोये सेवलौन एक चम्मच एक 
कटोरी पानी में डाल कर मिला लें। फिर उसे सिर पर साबुन की तरह से लगायें श्रौर जब राग 
निकल आएं तो सिर को धो दें। फिर तौलिए से सिर को पोंछे। इस तरह से अ्रगर 4-5 बार 
इलाज किया जाए तो सिकरी की बिमारी दूर हो जाएगी । 
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दष्फड (छपाकी) का इलाज 


दप्फड श्राम पेट में कीड़ हो जाने के बा 
। दया 
होते हैं । न दप्फड कोई दवाई के माफिक न पा त न श्राने की वजह से 
की जन इक हे है. ७ ५5 ४०५ कु कक इनके साथ भश्रक्सर पेट में द्ं और आ्राँखों 
है च्चे उल्टो भी करते हैं प्‌ 
काका की कक लए केलमिन घोर पिषक का यो :: फड़ होने से बहुत खाज होती है 


बच्चे को सन्टर में 
मिलेगी । दप्फड़ कर कर आम के का क्लक है कट के २ +< मैट फिट जो 7 
+ न । अगर पेट में कीड़े रे 
उमर के हिसाब से दीजिए। भ्रण्डा, मि्च, मताला, * छली जिन लोगों को काशद यश फर्जी 
$। 


छपाकी हो सकती चीजें 
< हो है इनको ऊपर लिखी खाने की चीजें 2-3 दिन के लिए बन्द करफ़े देख 


चम्बल की बीमारी (एक्ज्ञीमा) 


ज़्यादातर यह बीमारी छोटे बच्चों में होती है । 
शो है एक्ज़ीमा, गाल, कान की पीछे, गर्द 
कभी कभी बदन के प्रौर हिस्सों में भी होता है। इससे चमड़ी लाल और खुरदुरी क ४2." 
हि सुफसी व +४/% कु प्रक्सर खुजाने से खून निकल ञ्राता है और पानी बहता है । को 
जतना खुजाता है उतनी ही तकलीफ बढ़ हे 
किक हे जाती है। श्राप इसको कुछ हद तक ही ठीक कर 


पानी की पट्टी जहाँ पर चमड़ी खराब हो लगाइए । जब चमड़ी गीली 
ँ - हो उस सम 
तेल या अलसी का तेल लगाइए । इन बच्चों में साबुन का इस्तेमाल न क्रीजिए । - 


बच्चों को खाज से बचाने के लिए उसके हाथ पर थली बाँध दीजिए और €* 
7 और जिस्म 
छने वाले कपड़े सूती और नरम होने चाहिए । जस्म के साथ 


दाद की बीमारी 


दाद में गोलाई में छोटे 2 दाने होते हैं और उसके बीच में स्केलिग (आटे की भूसी जंसी 
चमड़ी) और दाद की जगह श रीर लाल रंग का हो जाता है। इसमें खाज बहुत होती है । इसके 
इलाज के लिए बच्चे को सेन्टर में ही भेजिए और खुद इलाज न कीजिये । 


ज्‌ का इलाज 

ज सिर को न धोने से हो जाती हैं। कभी कभी जूओे और बच्चों या बड़ों के सिर से भी 
चढ़ जाती हैं इससे सिर में बहुत खाज होती है का ज नज़र भी हे प्राजाती हैं। जूओ्नों के श्रण्डे 
(लीखे) बालों में पिरी हुई होती हैं इसके मुकाबले में सिकरी बालों में पिरी हुई नहीं होतो । 
सिर को साबुन से धोएं ओर कस कर कंघो बार बार कीजिए | 


इनके इलाज के लिए 5) 
ध्िर को कपड़ से ब।ध दीजिए श्रौर शाम को सिर को साब॒न 


बेन्जा इल बेन्जोएट सिर पर लगा कर 


से धो लीजिए । 
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जञ्नों की बिमारी खाज की त कलीफ की तरह से लगनी होती है इसलिए सारे घर के लोगों 
को एक ही टाइम इलाज करना चाहिए और कपड़ों का सारे दिन धूप में सूखना भी जरूरी _् 
है ों न लिप  । में ७ शक 3 
बाकी झऔर चमड़ी को बिसमारियों के लिये संन्टर में मरोज़ भज़् या डाक्टर 


की राय लें । 


खास तौर पर ध्यान रखने वाले बच्चों की पहचान 
सारी जिन्दगी में 50% फीसदी से भी «ज्यादा मोत के शिकार 5 साल से नीचे 
की उमर के बच्चे होते हैं । इसी वजह से 5 साल से नीचे की उमर के बच्चों का ज्यादा ख्याल 
रखना पड़ता है। .ज्यादतर मौत होने को बिसारियाँ या तो बचाई जा सकती है 
या उनका जल्‍दी से इलाज किया जा सकता है । यह देखा गया है कि इन बच्चों में 
भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कभी किसी कमी की वजह से बिमारी ज्यादा जल्दी लगती है 2३० 
ऐसे बच्चे ही ज्यादा खत्म हो जाते हैं। आप अपना टाइम इन कमज़ोर बच्चों के 
ऊपर .ज्यादा लगाश्रो तो कम बच्चे मौत के शिकार होंगे । 
ग्राप अपता सारा टाइम सारे गांत्र के लिए या ऐरिया के लिए लगाग्रो तो 
आप सबकी पूरी तरह देख भाल न कर सको, ऐसे बच्चे जिनका खास ख्याल रखना चाहिए काफी 
जल्दी से पहचाने जा सकते हैं। इनको पहचानने का तरोका नीचे लिखा है । । 
टेबिल :- खाल ख्याल रखने वाले बच्चों की पहचान क्‍ 
. बच्चे का पदा होते टाइम वजन 500 गाम से कम हो । 
2. जुड़वाँ बच्चे हों । 
3. अगर बच्चे को माँ को उमर 30 साल से ज्यादा या 8 साल से कम हों । 
4. अगर बच्चे को माँ का दूध पहले 6 महीने से पहले या तो हटा दिया 
हो या उपर का दूध देना पड़ा हो। 
5. अगर बच्चे का वजन 65% से कम हो या काली लाहन के नोचे के 
हो। 
6. अगर बच्चे का वजन पहले तोन महोने में 500 गाम से हर महीने कम बढा 
हो और 4-6 महीने की उमर में 250 गाम से कम हर महीने में बढ़े । 
7. अगर माँ या बाप को मौत हो चुकी हो । 
8. अगर माँ काम पर जाती हो । 
9. अगर माँ या बाप ने पक्का इन्तज़ान परिवार नियोजन का कर रखा हो । 
0. अ्रगर शादी के पाँच साल बाद सें बच्चा पेदा हुआ हो । 
. अगर बच्चे को काली खाँसी या खसरा की बिमारी हो चुकी हो । 
2. अगर पहले साल में 2 बच्चों की या 2 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई हो। 


१] 


3. अगर बच्चा चोथे के बाद हुआ हो । 
4. श्रगर किसी को घर में टी. बी. की बिमारी हो । 


ग्राप अपने गाँव में बच्चों के बारे में तों डर । 
वह आप हे के का पर लिखिए और के & ६ * अप रच द स्क कक का 
<ऑ्कक का कास ख्याल रखना है। इन बच्चों को छत की किंकाध्ियोंऔ ४१३: जा 
के 3 से रु मां को बताइये । अगर माँ बहुत गरीब है तो उसे पंजीरी जिन 
; मारी को जल्दी -जुअ करने के लिए दवाई दीजिये | इन बच्चों का हर 5 हित हे े 
वज़न कीजिये और इन बच्च | को महीने में एक बार डाक्टर को जरुर दिखाई " 
इन बच्चों को आयरन विटामिन और ए. डी. कंप्सयुल भी रोज खिलाने के लिये कर ः 


जन्म मरणा का विवरण या रिकार्ड 


ग्रापके गाँव में कितने बड़े बूढ़े और बच्चे हैं इसकी जानकारी आप को जो आपके गाँव में 
मेल वकर आता है वह देगा। आपको अपने खातेहमें यह बातें जरूर लिखनी चाहिएं। अगर 
के. गाँव या एरिया (क्षेत्र) में कोई नई पंदाइश हुई है तो उसको आप अपनी कापी में >> 
लीजिः जो पैदाइश भ्रापफकी सरकारी दाई या बहन जी के सामने हुई है उसका अलग हिसाब 
रखिये और जो गांव की दाई या कोई गांव के बुजुर्ग के सामने पंदाइश हुई है उसका अलग हिसांब 
रखिये। अगर आपके गांव की लड़की कुछ दिन के लिये अपने बच्चे की डिलिवरी (पंदाइश) के 
लिये आई है तो उसको अपने हिसाब से अलग रखिये और आपके गाँव में जिस लड़की की शादी हुई 
है उसको अपने हिसाब में रखियेगा। बच्चों के जन्म कां लेखा हर महीते रखिये और इसका 
नमूना आपको टेबल में दिखाया गया है । 


महीना जून कुल जनगणना 2000 

कुल बच्चों की पंदाइश 70 

कुल बच्चे जिन की माँ गाँव की लड़कियों हैं. 8 
कुल बच्चों की पेदाइश 70- 8562 

गाँव में शादी की हुई औरतों के बच्चे हुए 4 
कुल गाँव की पेदाइश 5062 +45066 


कुल जिन्दा बच्चे जो साल में पंदा हुए 66/2000 
--33/000 


ग्रगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ हो तो उसको कुल बच्चे जो हो तो उसकी इल हुए जो पेड हुए हैं उसमें न 


मिलायें । 
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कुल बच्चे जो एक साल की उमर से कस में गुजर ग 


एक साल से कम बच्चों के मरते की दस्क हा के 


-_- 60.6/000 जिन्दा बच्चे 
कुल बडे और ब॒ढों की मोतर- 80 
जन गणना में बढ़ोतरी नाप 0: 80 


जन गणना में बढ़ोतरी 2000 में 56 की हुई 
का 


इसका मतलव 00 की जन गणना में ->---+ 
। 2000 


है 8 3 बा मम जा के. प्रतिशत की बढोतरी हुई । 
कदर साल आप ऋ्रवते गाव को जन | का पता लगाये कितने बच्चे में पेदा हुये 
हैं, कितने बच्चे एक साल की उमर से कम में मर गये हैं, कितने एक साल से बड़े बच्चे, बड़े बूढ़े 
मर गये और कितनी जन गणना बढ़ी या घटी है इस सब की रिकार्ड रखिये । इस सारे रिकाड्ड 
रखने के काफी फायदे हैं। इससे ग्रापको अपने गाँव वालों को तन्दुरुस्ती का षता लग जाता न 


अगर जन गणना कम बढ़ी है तो इसका मतराय है कि परिवार नियोजन का काम तसल्ली 
वाला है। अ्रगर मौत ज्यादा हुई हैं तो हो सकता है कि इलाज इतना अच्छा न हुआ्नां हो और इससे 
अगले साल के प्रोग्राम में बदली की जा सकती है। अगर जने गणना ज्यप्य बढ़ी हैं और मौत 
कम हुई हैं तो आपका इलाज और बीमारी का अच्छा स्तर हैं पर परिवार नियोजन पर ज्यादा 
ध्यान रखना चाहिये । 


आपके काम का हवाला 


ग्राप को दिन में 4 घन्टे काम करना चाहिये । आप काकाम माँ 9र पांच 
साल से छोटे बच्चों की ज भाल करना है । आप उनकी तन्‍्दुरुस्‍्ती या बिमारियों का 
पता लगायेंगी । - उनको बिमारियों से बचायेंगी और मामूली बिमारियों का इलाज करेंगीं। सबसे 
जरूरी बात है कि आप घर उस टाइम जाहये जब माँ घर में हो और .ज्यादा घर के काम में के 
लगी हो । आप को एफ दिन में 0 घरों में जाना होगा और हर घर में हरेक 
जय के लिये और माँ के लियें॥0 मिनट लगाने चाहियें।यानि एक घर में माँ 
ञ्र हे हि न्‍ बच्चों के ब्योरे के लिये आ्राप को 25-30 मिन्‍्ट लगाने चहियें । 
बाकी : 30-45 मिनट बचे हों वो रिकार्ड पूरे करने में लगाइये, और एक घन्टा बिमारी कप 
इलाज कर ने के लिये रखिये। आप के गाँव में सेन्टर से बहन जी या डावटर हफ्ते 
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में एक बार आणेंगे इस टाइम आप खास ख्याल वाले सब बच्चों और 


माँ को दिखाइगो और गअ्रगर कोई बिमार हो तो उसे भी दिखाइये। जो सब कुछ वह 


करती हैं श्राप ध्यान से सुनिये और कोई बात समभ में न भ्राये तो पूछ लीजिये । हफ्ते के सारे रिकार्ड 
संन्टर की बहन जी को या डाक्टर साहब को दिखाइये । 


गर्भवती 


सबसे पहले घर जाकर मा को और घर में ब डे बूढ़ों को नमस्ते कीजिये । पहले बिमारी के 
बारे में पूछने के बजाय झ्राप सबकी, खास कर माँ श्रोर उसके बच्चों की (खुशहाली) के बारे में 
पूछिये । घर में जो आप अच्छी बातें देखें उनकी बड़ाई कीजिये। माँ जो बात कहती है 
उस को .जरूर सुनिये। इसके बाद जिसका वजन करना है वह लेकर कांड पर लिखिये। 
श्रब काडे पर लिखिये बच्चा ठीक हैं या नहीं भ्रगर बिमार है तो उस्रकी बिमारी का हवाला 
लिखिये । अब अगर किसी बिमारी के बचाव के लिये दवाइयों का टीका लगाना है वह लगाइये। 
अ्रब माँ को अग़र सफाई के बारे में बात या खाने के बारे में बात या परिवार नियोजन वाली बात 
समभानी हो तो वह बताइये । यह बातें करने में ज़्यादा देर तक बात न करिये न हीं तो माँ प्रापकी 
बात पर ध्यान नहीं देगी । श्रव मां को दवाई दीजिये और उसके खाने का तरीका बता इये । 
अगर किसो को खास बिमारी हैँ तो उसे पर्ची दीजिये । उस पर्ची में तकलीफ का हवाला लिखिये और 
संस्टर में जहां भेजना हूँ उस्तके बारे में समकाइये । जब आ्ाप 0 धर जा चुकौ हों तब शपुत्रे घर 
में आकर सारे रिकाड पूरे कीजिये । 


आज का काम कल पर नहीं छोड़िये । अ्रग्र आ्राप रोज का काम रोज करोगी- तो 

कोई आपका काम अधूरा नहीं होगा और सैन्टर की बहन जी या डाक्टर साहब आपके क। म सं 

हमेशा खुश रहेंगें। इसके साथ साथ आपके अच्छे काम से मां और उसके बच्चों की तन्दुरुस्ती भी 
अच्छी रहेगी । 


हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आप माँ और बच्चों से खुश 


हो कर बात करोगी तो वो आप की बहुत इज्जत करेगें और आपको अपना काम 
करके बहुत खुशी होगी । 


दवाइयां देने का तरीका 


जब 


दवाई ज़्यादातर तो फायदा करती है लेकिन गलत दवाई का देना या तादादा + मे प्रलती 
करने से दवाई नुकसान भी कर सकती है इसलिए आप दवाई देने से पहले इन बातों पर ध्यान 
दीजिये । 

जो मां या बच्चे को तकलीफ है उसके लिये ठीक दवाई दोजिये । डिब्बी में देखिये कि जो 

आपने नाम लिखा है वह दवाई ही दीजिये । हा के तौर पर अगर श्राप कप वाले ह कक. 

सल्फाखानिडित देंगी तो यह खांसी जरूर निमोनिय | में बदल सकती है। क्‍योंकि सल्फाग्वानिडिन 
दस्तों के लिये होती है जुकाम खासी के लिये नहीं । 
ह 


प्राप दवाई को ठीक तादाद में दीजियें। अगर श्राप दवाई कम देंगी तो इसका कोई असर 
नहीं होगा ओर ग्रगर आप ज्यादा दवाई देंगी तो उसका खराब श्रसर हो सकता है! 


र दिन में और कितने दिन के लिये खानी है, यह जरूर बताइये । मां से 


दवाई कितनी बा 
ये मां से कहियें कि वह आप 


छिये कि जो प्रापने बताया है वह समभ गई या नहीं । इसके लि 
सब कुछ जो झ्रापने समभाया है ग्रापको बतायें । 
दवाई देने का तरीका माँ को >समझआाइये, एक न मां के सामने बच्चे को दवाई देकर 
बताइये | खाने के पहले देनी चाहिये या बाद में, और किस दवाई को किस चीज के साथ देनी 
है यह भी मां को बताइये । एसपिरिन और झायरन खाने के बाद ही देनी चाहिये। दवाइयां 
अक्सर कड़वी होती हैं, इसलिये उनको गुड़ या हहद के साथ देना चाहिये । छोटे बच्च ग्ों को दवाई 
छोटे चम्मच से या ड्रापर से देनी चाहिये नहीं तो वो उल्टी कर देंगे। गोलियों को पीस लीजिये और 
निकाल लीजिये उसको अ्रब मीठी चीज में मिलाकर खिला दीजिये । 


कैप्सूल का पाउडर 
ग्रगर दवाइयाँ या तो असर न करें या उनका बुरा असर तो आप बच्चे को सेन में 
दिखाइये । हे ते ले तु 
चमड़ी पर लगांने की दवाइयां अलग शीशी में अच्छी तरह रखो ओर उस 
को जोशी पर लिखो खतरा। पह दवाईयाँ खांने को दवाइयों से दूर रखनी 
चाहियें क्योंकि इनक खाने से यह खतरनाक साबित हो सकतो है । 
प्रापके इस्तेमाल के लिये गोलियाँ, मिवंसंचर और लगाने की दवाइयां और .ूदों की 
दवाईयाँ उनकी तादाद, कब देनी चाहियेंश्रौर कब नहीं देनी चाहियें, टेबिल में दी गई हैं । 
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टेबिल : उमरके हिसाब से दवाई देने का तरीका 


मन 


उमर के हिसाब से दवाई की तादाद 


ल्‍।ककककिक-+-+- 


दवाई का दाम दाल ४ को ५ ८ अप] 
6 महीने से कम द 6-]2 महीने द [-5 साल | बड़े आदमी 
हज १ हे ८ 
. सल्फाड़िमिडिन, ]/2 तीन बार । तीन बार |चार बार | 2 तीन बार 
एल्कोसिन 
2. सल्फाथलाज़ौल ]/2 तीन बार । तीन बार | |] चार बार | 2 तीन बार 
3. आयरन (फरसोलेट) ]/2 दो बार | ] दो बार 
4. आयरन शरबत 5 बून्द ]5 बूदं दो बार 
5. फोलिक ऐसिड ]/2 रोंज ]/2 रोज ! रोज ] रोज 
न ] गोलो रोज | गोली 2 बार | | गोली | | गोली 
6. बी. कौम्पलेक्स । है 22:8228 बे 2 बार 
7. ऐ,ऐण्ड डी. रोज ! रोज 2 रोज 2 रोज 
]/4 तीन बार ]/4 तीन बार | ॥/2 तीन ] चांर बार 
8. एस्पिरिन | / “2२523 
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>बिल-दवाइयाँ कब देनी चाहिये । 


लि अल कल 2 उक ऋ 3३7 अर ८ २7 7 हु तर पा 


डक 


पर अननकंनरि नाता 
दवाई कब देनी चाहिये कब नहीं देनी चाहिये 
पता 2 शमाशाकत < __ 9 
]. सलफाडिमिडिन खाँसी, बुखार ] महीने से कम उमर में 
एल्कोसिन कान बहना पानी की कमी । 
फोड़े पेशाब न आना । 
निमोनिया । चमड़ी पर दानों का हो जाना । 
2. सल्फाथैलाजौल दस्त जिनमें आँव झोर पेशाब अगर न आये । 
ह खून हो । 
3, आश्रायरन फरसोलेट खून की कमी । 
कमजोर बच्चे । 
गर्भवती माँ । 
4. आयरन सिरप खून की कमी । हट 
कमज़ोर बच्चे । ट में दद 


6--8 महीने के बच्चे । 


5. फोलिक ऐसिड़ कमज़ोर बच्चे । 
खून की कमी | 


गर्भवती माँ । 
6. बी» कौम्पलेक्स लाल जीभ । 
मह में छाले । 
कमज़ोर बच्चे । 
बिमारियों क्रे बाद । 


7. ए. एप्डड़ी एक साल से कम उमर । 
कमज़ोर बच्चे । 
8. एस्पिरिन द्दें। 
बुखार 0]" से ज्यादा । पेट में दर्द 


॥4 


टेबिल--पीने की दवाइयाँ 


गन से कि. जरा कक हे 
दवाई ः ् महीने से ल्‍ञ 6-42 महोने | ॥-5 साल |? आई से 
. केओशओोलिन दस्त /2 चम्मच | चम्मच 2 चम्मच 
4 बार 4 बार 3 बार 


2. कारमिनेटिव | पेट में दर्द ]/2 चम्मच /2 चम्मच ! चम्मच 


गस 2 बार 3 बार 3३ बार 

3. कफ़ मिक्‍्सचर | खाँसी ]/2 चम्मच | चम्मच 2 चम्मच 
तीन बार 3 बार 3 बार 

. जा या. अं लओ। 4275: अल | 
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बेल-लोक्ल दबा दि आए _लोकल दवाईयां दिन में 3-4 बार डालिये या लगाइये 


दवाई कहाँ डालनी है बिमारी डालने का तरीका 
_ अल कक 5 | आय 
े में एक व ते १ एक होना दवाई डालने से पहले 
हे ५2 गा फ जे काम नाक साफ की जिये 
ए9 
कि दी, (नीली: | पेम ड़ी फोड़े, फुन्सियाँ दवा लगाने से पहले 
दवाई) % मूँह में छाले जगह साफ कीजिये 
द जीभ पर या । 
मुंह में सफेद भिल्‍ली 
3 मरकक्‍यरोक्रोम चमड़ो चोट पर, नाभी पर 
2% (लाल । 
4 सलल्‍फा आई ड्राप्स 22 बूंद ग्राँखों में दुख नी ग्राँखे आँख साफ करने के 
0% बाद ड़ालिये 
5. टैरामाइसिन आई | आँख दुखनी आँखे सबेरे और रात को 
आइन्‍्टमेन्ट कुकरे (रोये) ड्ालिये 
6. सल्फा कान में ड़ालने| 2 बूँद कान में कान से मवाद कान साफ करने के 
के लिये 40% निकलना बाद ड़ालिये 


हि / ४ 7 
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इन्जक्शन देने का तरीका 


आप डी. पी. टी. या ट्रिपल का इन्जेक्शन 3 महीने के बाद सैन्टर की बहन जी से सीख कर 
दे सकती हैं 

इन्जक्शन देने से पहले सिरिंज और सुई को साफ पानी में 30 
बाद यह देखें कि सिरिज के पिस्टन को दबाने से सुई में से पानी निकलत 
जाता है कि कोई रुकावट तो नहीं है, भ्रब सिरिज में पिस्टन को खींच कर ३ सी. सी* हवा भर कर 
डालिये, इसके बाद सुंई डी. पी. टी. की बोतल में रबड़ की डाट में से डाल दीजिये, पिस्टन दबा कर 
दवा शीक्षी में डालकर सिरिज में ग्राधा सी.सी. तक डी. पी. टी. को खींच लीजिये । भ्रगर हवा का 
कोई बुलबुला झ्रापकी सिरिज में रह गया हो तो सिरिंज को उल्टा करके सुई की नोक ऊपर करके 
पिस्टन को फिर खींचिये, दवा का बुलबुला ऊपर ञ्रा जायेगा । उसको पिस्टन को दबा कर निर्कांल 
दीजिये। श्रब आप बच्चे के इन्जक्शन लगाने को तेयार हैं। बच्चे को लिटा कर उसके पैर में 
जिस जगह पर तस्वीर में दिखाया गया है टीका लगा सकती हैं । 


मिनट तक उबालें। इसके 
 है। यह करने से पता लग 


डी. पी. टी. या और कोई माँस पेशी 
में लगाने वाले इन्जेक्शन की जगह । 
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सिरिंज के उबालनें का तरीका तस्वीर में दिखाया गया है। टीका लगाने से पहले चमड़ी 
ज 


३ मांस में श्रच्छी 
स्प॒रिट या साबुन और पानी से साफ कीजिये । फिर सुंई मांस 


॥| 


टीका लगाने से पहले सिरिज और सुई को आ्ाधे घन्‍्टे पानी में उबालिये । यह करने से सारे 
ज॑म्स (कीटाणु) मर जाते हैं। अब सुई सिरिज में लगा कर दवाई सिरिज में खींचिये 
हवा का बुलबुला हटाने के लिये सूई को ऊपर की तरफ रख के सिरिज को 


सीधा रखिये। हवा के बलबुले इक्कठे हो जायेंगे। ग्रब इस हवा को 
पिस्टन दवा कर बाहर निकाल दीजिये।. 


र्तिः 


तरह घुसा दीजिये भ्रब सिरिज के पिस्टन को बाहर खींचिये और देखिये कि खून आ्राता है या नहीं ॥ 
खून आते का मतलब है कि सुंई नस में है। इस सूरत में श्राप सिरिज और सुई को बाहर 
निकाल लीजिये। अ्रगर खून नहीं आता है तो ञ्राप पिस्टन को दबाकर टोके की दवाई डाल 
दीजिये। इसके बाद सुई बाहर निकाल लीजिये, कुछ खून निकल सकता है उसको रुई से दो तीन 
मिनट तक दबाइये, खून बन्द हो जाधेगा |. अभ्रब. माँ को समझभाइये कि बुखार 
से बचाने के लिये ऐसपैरिन की दवाई ठीक तादाद में देनी चाहिये ॥ 


बच्चे को बुखार जुकाम को हालत में टीका न दीजिये । बच्चे को झगर दोरे की 
तकलीफ हो तो भी टौका न दीजिये और पाँच साल से ज्यादा उमर वाले बच्चे 
को टीका न दीजिये । 2 महीने बाद दूसरा टीका लगाइये। 5 साल से ऊपर वाले बच्चों 
को डी. टी. का टीका लगाना चाहिये क्योंकि काली खांसी का टीका उनको नुकसान पहुंचा सकता 
है। बी. सी. जी. का टाका लगाने का तरीका तस्वीर में दिखाया गया है। 
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बी. सी. जी. लगाने का तरीका । एक पतली सूई सिरिज में लगा कर के 
ः सूई को खाल के श्रन्दर 
घुसा दीजिये । सुई को खाल से नीचे न घुसाइये। अभ्रब दवाई को पिस्टन दबा कर 
आहिस्ता से डाल दिजीये । अगर आपने टीका ठीक लगाया है तो एक तो दवाई इन्जेक्ट 
करते वक्‍त मुश्किल महसूस होगी और दवाई अन्दर जाने से चमड़ी का हिस्सा ऊपर उभर 
आ्रयेगा। इस पर सन्त़्रे की खाल जंसे दाने उभर आयेंगे । 


९  . ७. 
स्वास्थ्य कमंचारियों के साथ काम करने का तरीका 

सेन्टर के डाक्टर, वहाँ की बहन जी, सरकारी ट्रेन की हुई दाई, गांव की दाई, स्यथाना 
भगत, वेद्य जी, हकीम साहब और जो भी गाँव वालों की तन्‍्दुरुस्‍्ती रखने में कोशिश करते हैं सबके 
साथ आपको ताल मेल करके रहना चाहिये । श्रापका कामजो प्राईवेट काम करते हैं उनकी रोजी 
छीतना नहीं है। न ही आपका काम उनके काम या उनके ख्यालों को बदलना है। अश्रगर आप 
ऊपर लिखी दोनों बातों का रूयांल रखेंगी तो आपके काम में यह सब लोग श्रापकी वक्‍त आने पर 
पूरी मदद करेंगे। आपकी कोशिश यह रहनी चाहिये कि बच्चों का जन्म, सरकार की ट्र न्‍ड दाई ही 
करे। यह बात करने से सफाई का खास ख्याल रख सकते हैं और दाई ने जो खास बातें यह काम 
करने के लिये सीखी है उनका पूरा फायदा उठाया जा सकता हैं। इस का मतलब यह नहीं है कि 
गाँव की दाई का कोई फायदा नहीं है। उसको बच्चे के जन्म के टाइम होना जरूरी है। वह मां 
की सफाई को और उसके बच्चे को नहलाने, माँ के कपड़े ओर उसके बच्चे के कपड़े धोने का काम 
कर सकती है । यह करने से उसके वैसों और कपड़े या दानों वगरह की मदद मिल सकती है+ 
माँ अ्रक्सर जब वो खद या उसके घर में कोई बिमार होता है तो वेद्य या भगत या स्याने को बुलाती 
है। अगर बुखार दस्तों या सूखे की तकलीफ है तो भगत को या वेद्य जी को बुलाती है। आप इन 

सब लोगों को अपनी राय देने दीजिये जब तक उनकी बातें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती | - 
भाड़ने से कोई नुकसान नहीं होता। आप यह कोशिश कीजिये कि आप मां को और 
उसके बच्चों के लिये तन्दुरुस्ती के बारे में बातें समझा सकती हैं। छूत की बिमारियों के बारे में 

बचाव कर सकती हैं । ऐसा करने से आ्राप इन सब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी । 
सैन्टर की बहन जी आपको हपते में एक बार मिलेंगी इस समय आप अपने सारे रिकार्ड 
दिखाइये । खास ख्याल वाले बच्चों को और माँ को दिखाइये । खास ख्याल रखने वालीमाँ की 
डिलिवरी जहां तक हो सके सैन्टर की बहन जी से की । जो आपके सवाल हैं उन सब को 

४] 


न जी से पूछिप्रे जाने से पहले बहन जी से कहिये कि प्रापको और गाँव कौ झौरतों को 
बह ब्ब्ज ] 
ग्रच्छी तन्दुरुस्‍्ती रखने के लिये कोई बाते बताये । 


ं ऐें बगे गी तालमेल रखना चाहिये। यह सब 
अपने गाँव के पंच. स्कूल मास्ट: वगरह से भ॑ ; हे 
लोगों : क' है कि गाँव के रहने वालों की तन्दुरुस्ती ठीक रहनी चाहिये । जब कभी गाँव वाल 


को मदद की जरूरत हो तो यह सब बहुत काम आयेंगे। 


गांव में अच्छा काम आराप तब ही कर पायेंगी जब श्राप गाँव की ए. एन. एम. (बहन जी), 
डाक्टर, हकीम, वैध जी, मास्टर, दाई, ग,र स्थाने और भगत से ठीक ठाक मेल रखेगी । 


आपके थेल या अटेची को सामान 


जेसे लड़ाई के टाइम सिपाही अगर अपनी बन्दूक गऔर गोली ले जाना 
भूल जाये तो या तो मर जायेगा या लड़ाई हार जायेगा । इसी तरह 
डाक्टर अपने साथ . दवाई न ले जाये. को. मज को ठीक नहीं कर पायेगा । 


ग्राप काम पर जाने से पहले देख लें कि श्राप की थले में सारी चीजें पूरी हैं 
या नहीं। पाँच मिनट थेले को ठीक करने में लगाइयेगा तो श्राप शायद ॥ घन्टा 
परेशानी का बचा लेगीं । 

ग्रापके थेले में माँ और बच्चों के काडे श्रौर एक पेन्सिल होनी चाहिये | 


वजन करने की मशीन और बच्चे का वजन करने का भूला, बच्चे का बुखार नापने के लिये 
थरमौमीटर, पांच दवाइयों की डिब्बियाँ इनमें सलफा, ऐसपिरिन, ग्रोयरन, फोलिफर और ए. एण्ड 
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डी. कैप्सूल होने चाहियें साथ में श्राप नीली दवाई, कान,नाक, और ग्रांख'में डालने की दवाइयां 
शीशी में बन्द करके रखें, ड्रापर साथ में रखें। 


.: > «» गर स्पिरिट न मिलती हो तो सेवलौन या साबुन की टिक्‍्की भी रख लीजिये | चोट पर 
पट्टी कैरने का सामान, और एक कंची रंखिये। द 
डी. ५ टी., पोलियो, टेटनस टोक्फ़ो इड, डी. टी, की दवाइयां एक थरमोस पलास्क में ह 
रखिये और पोलियो की दवाई जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिये क्योंकि गर्मी में ये दवाई खराब हो ८ । 
'जॉती है ।स्लाइंड और सुइयाँ और डब्बी मलेच्स्थि के काम के लिये भी साथ रखनी चाहियें। पहले... #. 
“56 महीमे अ्रफि डी.पी.टी. का टीका अपने आफ़ न दीजिये सेन्टर की बहन जी या डाक्टर को देने 5. 
दीजिये। जहाँ तक हो सके पोलिया की दवाई सदियों में ही दीजिये इस टाइम यह 
खराब नहों होती है। 


नी 


आपके थले के सामान का लेखा टेबिल में दिखाया गया है। #* च्क्छु 
का : - टेबिल-थंले में रखने का सामान । 

' खाने की दवायें " पं लगाने की *दवौंयें बाकी सामान 

«२१0 जब $ 8३ 4५5... अपन लड.> «व निजी, 20 0 मा ३ ५ 
कि ७ है. आए ; 

सल्फा जी. वी. (नीली दवा) कलसल, रबड़ 
एस्पिरिन कान की दवा डायरी 
फोलिफर आँख की दवा £ स्पिरिट में भीगे फाये 
ए. एण्ड डी, नाक की दवा . कंन्‍्ची 

अन्टर लाल दवा (मरक्युरोक्रोम थरमौमीटर 
अन्टरोवायोर्फाम यु ) है, स्मावर 


ग्््म्ण्म्म्ण्ण्ण्प्ण्््रफप एज ण््क्िेो्ण्ण्णण प्णण् पफ्््ण्ण णणणणण००ण्््णषण्ण्ण्ष्ण०्ण््ष््ष्प | 


8] 


बच्चों का वजन करना 


पांच साल से कम उमर- के बच्चों को भूले में डाल कर वजन तोलना चाहिये। इस उमर 
के बच्चों का भार दूसरी भार तोलने की मशीन पर ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि वह खडे नहीं 
हो सकते और दूसरा कारण है कि वह बहुत हाथ पैर चलाते हैं । 


चे को भूले में लिटा दो । बच्चे का भार मशोन पर देखो । 
बच्चे का भार है। बच्चे का वजन करने का तरीका तस्वीर 


भार तोलने का तरीका :&बच 
उस में से भूले का भार घटा दो | बाकी 
में दिखाया है । 


बच्चों के वजन करने का तरोका । मशीन को लटका 
कर बच्चे को भूले में बिठा दीजिये । सुई जहाँ ठहर गई वह 
लिख लो । इसमें से भूले का वजन घटा लीजिये । यह बचने 
का वजन है । इस से बच्चे की तन्दुरुस्ती का अच्छी तरह पता 
लग सकता है । 


; मिसाल के तौर पर हम गोपाल का भार तोलना चाहते हैं। उसका भार भूले के समेत ]2 
कलों है। भूले का भार 800 ग्राम है तो बच्चे का भार ।| किलो 200 ग्राम होगा । (।2 किलो-- 
800 ग्राम ८ ।। किलो 200 ग्राम) । 


बच्चे की उमर का पता लगाना 


किक हे श प्रगर बच्चों की मां कै के बच्चों की उमर पूछो जाये तो वह अक्सर जवाब 
ता € ; हमें तो पता नहों ग्राप ही ग्रन्दाजा लगा कर लिख लीजिये । 
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उमर का शरन्‍्दाजा ग्रासानी से लगाया जा सकता है। ऐसी हालत में मां से पूछो कि 
बच्चा कोन से मौसम में पैदा हुआ था । तब उससे पूछो कि बच्चा कौन से त्यौहार से पहले या बाद 
में पेदा हुआ था। इसके लिये ग्रापको साल के मशहूर त्योहारों के बारे में जानकारी रखनी चाहिये । 
मशहूर त्योहारों की तारीख सुची में से देखिये । यह पता लगाना कि बच्चा कितने साल का है 
“जरा मुश्किल काम होता है। इसके लिये आपको भन्दाजा लगाना पड़ेगा भर मां से पूछना पड़ गा 
कि ज़िस साल में बच्चा पैदा हुआ था उस साल में कोई खास बात हुई थो। जंसे कि हिन्दुस्तान प्रौर 
पाकिस्तान की लड़ाई, सूखे का आ्राना, बाढ़ का आना या भूचाल का श्राना । 


रमेश फरवरी 972 में पैदा हुआ था, उसकी उमर अब 4 साल 6 महीने है, लेकिन उसकी 
उमर उस की मां को नहीं पता । उस की मां से पूछा गया कि वह कौन से साल में पैदा हुआ था । 
फिर उध्तसे पूछा गया कि क्‍या रमेश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की पिछली लड़ाई 97] से पहले 
या बाद में पेंदा हुआ था । उसने जवाब में कहा कि वह लड़ाई के बाद में पैदा हुआ था | फिर 
उससे पूछा गया कि रमेश कौनसे भौप्तम में पैदा हुआ था । जवाब मिला सर्दी के मौसम में। फिर 
सवाल किया गया कि लोहड़ी के पहले पेदाइश थी या उसके बाद | जवाब मिला, लोहड़ी के बाद। 
फिर माँ ने पूछने पर बताया कि रमेश होली के पहले पंदा हुआ था। इसका मतलब कि रमेश 
फरवरी या माचे में पंदा हुआ था । इस तरह बच्चे की उमर का पता लग जाता है । 


बच्चे का वजन कार्ड पर लिखने का तरीका 


पांच साल से नीचे बच्चों के लिये कार्ड में भार भरना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता 
लग जाता है कि बच्चा तन्दुरुस्त है या नहीं । भ्रगर बच्चे का भार कार्ड में न भरें तो जो बच्चे देखने 
में तन्दुरुस्त लगते हैं कमजोर भी हो सकते हैं । उन बच्चों की मां को बच्चों के खाने के बारे में 
बताना बहुत जरूरी है । 


कार्ड पर भरने का तरीका :- यह ग्राम क्लीनिक कार्ड से थोड़े लम्बे श्रौर कम चोौड़े'होते 
हैं । इसके एक तरफ (नीचे) महीनों में उमर लिखनी होती है, दूसरी तरफ भार किलो में लिखना 
होता है। काड्ड में एक लाइन होती है । श्रगर बच्चे का भार इस लाइन से नौचे हे तो बच्चा कमजोर 
हैँ और अगर बच्चे का वजन इस लाइन से ऊपर हे तो बच्चा सेहतमन्द है। (तस्वीर का सफा 84) 


मोहन जनवरी 976 में पेदा हुआ था । 20 अ्रगस्त 3 उसका वजन 6 किलो था। अब आप 
महीनों के पहले खाने में मोहन के जन्म का महीना श्रौर साल लिखिये (जनवरी 76) इसके बाद के 
महीने यानि कि फरवरी से अगस्त तक लिखते जाइये । भ्रव एक लाईन 6 किलो से खींचिये और 
दूसरी लाईन अ्रगस्त के महीने के चौकोर से खींचिये । जहाँ दोनों लाईन मिलती हैं वहां एक मोटा 
बिन्दु बना दीजिये । यह भार क्योंकि काली लाईन के ऊपर है इसलिये मोहन एक सेहतमन्द क्ज्तो 
है । आप मोहन का भार हर महींने करें । किया हुआ भार महीने के चौकोर की ल,इन में एक बिन्दी 


लगा कर बनाइये । मोहन का हर महीने किया हुआ भार तस्वौर में दिखाया है। 


83 


रिकार्ड रखने का तरीका 


रिकार्ड रखने के बहुत फायदे हैं। जिस बच्चे या माँ का झ्रापने रिकार्ड रखा है उस से 
कलाफापुरानी तकलीफें भौर तन्दुरुस्ती का पता लगा सकते हो; श्राप इलाज़ का असर देख सकते 
हो, और बिमारी का तन्दुरुस्ती पर कया भ्रसर होता है यह भ्रापको पता लग जाता है। सब का रिकाड 
रखने से आरापको पता लग जाता है कि आपके गाँव के बच्चों गौर श्रौरतों की तन्दुरुस्ती कसी है 
रिकार्ड से पता लग जाता है कि कोई फलने वाली बिमारी जसे कॉली खाँसी, हैजा हे वगैरह गाँव में 
फैल तो नहीं रही हैं। श्राप देख सकती हो कि श्रापकी मेहनत से आपके गाँव वालों की सेहत श्रौर 
बाकि बराबर के या दूर के गाँव वालों के मुकाबले कंसी है । इसलिये अ्रापको बिल्कुल ठीक रिकाड 
रखने चाहियें। सारे रिकार्डस काम करते समय ही भर देने चाहियें ओर 8० को किसी और 
5 टाक्टूम के लिए नहीं छोड़ना चाहिये कणेंकि बहुत सारे माँ आर बच्चों के बारे में आप को याद रखना 
. मुश्किल हो जायेगा । 

पाँव साल से नीचे बच्चे के लिये पहले उसके कार्ड पर उसका नाम, नम्बर, गाँव का नाम, 
माँ का नाम, बाप का नाम, बच्चे के पंदा होने की तारीख और उस का पूरा पता लिखिये। बच्चे 
का नम्बर, उसके घर का नम्बर होना चाहिये इस नम्बर से आप बच्चे का पता लगा सकते हैं। इसके 
बाद वच्चे के भाई और बहनों की उमर लिखिये और किसी को कोई बिमारी हो तो उसके बारे 
में लिखिये। अब पता लगाइये कि बच्चे का ख़ास ख्याल रखने की .जरुरत है या नहीं । इसका पता 
लगाने के लिये सारे 4 सवालों का जवाब पता लगाइये और जो बातें बच्चे में हैं उनको लिखिये। 
इसके बाद पता लगाइये कि बच्चे को छत की बिमारी के बचाव के लिये टीके लगे हैं या नहीं 
इसके लिये चेचक, टी.बी., पोलियो, डी.पी टी. (काली खाँसी, घुनक्वा और गलघोट), हैजा और 
मोती जहरा (टाइफाइड) का टीका लगा है या नहीं। अ्रगर लगा है तो सही का निशान लगाइये 
और तारीख लिखिये। जो टीके या दवाई पूरी करनी है उसको पूरा करके तारीख डाल दीजिये। 
ग्रब पता लगांइये कि बच्चा ठीक है या बिमार है और अगर बिमार है तो क्या बिमारी है। यह 
बिमारी या तन्‍्दुरुस्ती के बारे में भी कार्ड पर लिखिये। यह कार्ड माँ को दीजिये और उसको का 
ध्यान से रखने की .जरुरत के बारे में बताइये । 


झ्ब आप अपने रिकार्ड जो आप अपने साथ रखती हैं उन्हें निकालिये | 


ग्राप बच्चे को देखने के बाद एक गोला काटिये जिसका मतलब है कि आपने एक बच्चा 
देखा। अब अगर बच्चा बिमार है तो बिमार बच्चों के सामने जो गोले लगे हैं उसमें से पहले 
वाले को काला कर दौजिये । अगर बच्चा तन्‍्दुरुस्त है तो श्राप तन्दुरुस्त बच्चों के गोलों के सामने 
एक गोले को काला कर दीजिये। अगर बच्चा बिमार है तो बिमारियों के हवाले वाला फाम 
निकालिये । जो बिमारी या बिमारियाँ बच्चे को हैं उनके सामने वाला एक गोला भर दीजिये। 
प्रब ग्राप वजन वाला फार्म और बच्चे का बजन उसकी उमर के साथ मिला कर एक बिन्दी लगा 


दीजिये श्रगर कोई छत की बिमारी से बचाव किया है तो छूत की बिमारी वाले फार्म के सामने 
गोला काट दीजिये । 


यह बात याद रखिये कि एक बच्चे के लिये एक गोला हो भरना है। अगर बच्चे को 
एक से ज़्यादा बिमारियाँ है तो बिमारी वाले फार्म पर आप हरेक बिमारी जो बच्चे को है उसके 
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सामने एक गोले को काला रंग दीजिये । 


घर में हरेक पाँच साल से छोटे बच्चे के लिये अपना कार्ड होना चाहिये। और 
र जब आाप 
घर जाते हो तो सारे बच्चे जो पाँच साल से नीचे हैं उनको देखो श्लौर सबके रिकाडं पूरे करो । 


माँ के का पर अब उसके नाम पता वगेरह लिखने के बाद उसके पुराने गर्भ 

लिखों श्रौर गर्भ के टाइम बिमारियों के बारे में भी लिखो । फिर उसका बजन करो 5 ० 
काड पर लिखो। देखो कि मां का गर्भ कितने महोने का है यह हिसाब आखरी माहावारी की 
तारीख से पता लगेगा। श्रब देखो कि उसे खून की कमी, पर या आाँखों पर सोजन, खून जाने 
को शिकायत है या नहीं भ्रगर सब ठोक है तो सब खानों में शून्य का निशान और अगर कोई 
खराबी है तो सहो का निशान लगा दो। माँ को उसकी खुराक, टेटनस का टीका, फोलिफर कि 
दवाई खाने के बारे में बताना न भूलो। श्रव अपनों डायरी में या दिये हुये कागजों में माँ के 
बारे में सब कुछ लिख लो । माँ को किसी वजह से खास ख्याल रखने की जरुरत है तो उसकी 
सारी बजह भी काड पर लिख दो । 


रिकार्ड रखते वक्‍त नीचे लिखी बातों का खयाल रखो। 


. महीने के आखिर में जितने गोले भरे हैं उनकी गिनती लिखों । 

2. यह लिखो कि कितने बच्चे ठीक थे और कितने बिमार ॥ 

3. बच्चों को क्‍या बिमारियां थीं । 

4. कितने बच्चे कमजोर थे और कितने तन्दुरुस्त । 

5. कितने बच्चों को आप ने छत की बिमारियों से बचाव किया, और किन 
छूत को बिसारियों से बचाव किया । 

6. कितनी माँ को गर्भ है । 

7. कितने बच्चे और माँ का खास ख्याल रखना है । 

8. कितने बच्चे पंदा हुए और उन में से कितने सेन्टर वालों की मदद से हुए । 

9. कितने बच्चे या बड़े गाँव में गुजर गये और उन को क्‍या तकलीफें थीं। 


बच्चों के कार्ड, माँ का का, उनकी तन्‍्दुरुस्ती' का पता लगाने के तरीके तस्वीरों में 
दिखाये गये हैं । 
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जिनकीनल कर आआओं 


बच्चे की तन्दुरुस्ती का कार्ड... तारीश 


सैन्टर बच्चे का नम्बर 5--75 ४ बुखार. | ऐस्पिरिन 
जसवन्त गढ़ $-:2 दे 
बच्चे का नाम लड़का लड़की 0-4-75 | दस्त रीहाइडरेशन 
मोहिन्द ह मिक्‍्सचर 
; _8-75 | जुकाम, बुखार | ऐस्पिरिन, नाक की 
माँ का नाम उहकर 5 हर दवाई 
चम्पा 28 | 
9-2-75 ऐस्पिरिन 
बाप का नाम! उमर । 
राम सिंह 3] कक 
6-4-75 ६ दस्त रीहाइडरेशन 
पैदा होने की तारीख (बच्चे की) 9 कै; मिक्सचरं 
नबम्बर 974 9-9-75 | निमोनिया | पेनसिलिन, भाष 
खाँसी की दवाई 
पता 
घर नं. 9--2 
गली 


गांव. जसवन्त गढ़ कोट 


पोस्ट आफिस अम्बाला (ज़िला) 


फेमिली रिकार्ड 


ही" काम उमर सेहत में कोई खराबी | लड़का लड़को 
है कि 55 ४० %& 55 जय के 
2 7 दौरे पड़ते हैं । 2, लड़का... द 
3. $ के लड़का... 


अन्‍ननगन 3 स्‍िनननगगन-+- नाना. अनन्‍ग-त निनननाणा अत छत जया 


बच्चों का रिकार्ड--मोहिन्द्र की तन्दुरुस्‍्ती का काडे ऊपर तस्वीर में दिखाया है । 
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